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सभाविलासप्रारंभः। 
दहा | 


न abr गंगा कहतही, HAS होत शरीर । 5. 
गान आदि भ्याये सुयश, न्हाये रहत न पीर ॥ | 
.. विशु व्यापक सवेज्ञ प्रथु, आदि पुरुष भगवान । 


~ 


सुर नर चुनि वंदन करे, त्यहि नमि चह कल्याण ॥ - - 
नयनतरोज सुहावने, नटवर वेष अनूप । Lg 


मन्‌ तन धन सब INE, कृष्णविहारी 


. राधा वरे इस अवशि हर, इमरी तुमको oT ॥ 


-गयतियशोदामातः जिन जायेग्रश्ुसोतनय्‌ L 
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fa 
eq, Alle तेतिसो द्व ॥ 
_ चित्तमें, सुख द दुख a | 
o— WRIA; | 
स haha aa काज कछ कीजिये ॥१॥ ` 
` दोहा-आन न भावत र्वादई, पास गद्यो सुमलिद i 
; AUER, पिवत सदा मकरंद २। 
= ममता भम ताके मिटे, उपजे समता ज्ञान रम 
o समता रामसों, जमता गहे न मान ॥ ३ ॥ ur 
eal नंतु साध संग; ठाय न सक्यो समाध 3 | 


pcre, भजिय दीनानाथ ॥ ६॥ जिन पायो हरिर 
मरम, मिटे भरम अम दोय ॥ (I FN धम अरु व 
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नतरन, कारन दह्यो उदार ॥ कंसपछारन मान हरि, „ 
ATIC AAU ८॥ काम RAI छागी सुरत, | 

७ पढे अभागी जान ॥ इरिअनुरागी जासु माते, सो ( 

बंडभागी मान ॥ ९॥ सुखदायक नायक भजत, 

६ ,उपजायक आनंद ॥ तीन लोक नायक जपो, 

| अपचालक ag ॥ १०॥घने वाजि गणाज .. 

l हैं, सुखके सने समाज ॥ बने Ae काजके, : 


जो न हेत बजराज ॥ ११ ॥ उपजावन आनंद उ₹, | 
पतित सुपावन राग॥ आवन जावन जात मिट, जप. - 


i वामनको नाम ॥ १२॥ जोलों घटमें थरास हे,होय | 
N रहो हरिदास॥ पूरे आश निराशकी, वासुदेव रास 
| ॥ १३ ॥ मान सुंड मालिक को; नरकळुंड नाहि. 
|! जाय॥ कोटि झुंड पापी तरं, पुंडरीकगुणगाय १९॥ | 
अथदृष्टांत ` | 

भाव सरस WAT सवे, भले लगे यहि भाय ॥ 
जैसे भोसरकी कह, वाणी सुनत सुहाय. 1१५ ॥ 
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है | हुप फीकी लगे, बिन ओसरकी बात ॥ जें 
वरणत FRA, नाहि श्रृंगार सुहात ॥ १६ । 
Wits नीकी ठग, कृहिये समय विचार ॥ सने 
' मन हित कर, ज्यों विवाहमें गार॥ १७॥ जाहीर. 
कछु पाइये, क्रिये ताकी आप्त ॥ राते सरवर 
. गये, केसे बुझे पियास ॥ १८ ॥ स्वातिबुंद्‌ }. 
TIA, चातक मरत पियास ॥ जो जाहीको i 
रहा, सो तेहि पूरे आस॥ १९ ॥ भले बुरे सक 
णकसों, जोलों बोलत नाहि ॥ जान परत है काव! 
पिक, ऋतुवसंतके माहि ॥ २० ॥ मधुर वचन 
` “जात मिट, उत्तम जन अभिमान तनक शीय 
TRI मिटे, जेसे दूध उफान ॥२१॥ spas सहायवर्न 
सबलके, कोउ न निवळ सहाय ॥ पवन 
आगको, दीपहि दे t> 
| मिले मन मिळत इ, अंतर 
Sela VTS; कार्यात NEA 
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OCR कबहुँ न जाइये, गये घटतिहे ज्योति ॥ 


 ॥विमंडलमें जात शशि, क्षीणकछा छवि होति ` 


ARA ब्रह्म बनाये बन रहे, ते फिर ओर बने न॥ 


(कान कहत नहि बेन ज्यों, जीभ सुनत नहि वेन | 
IIRA मूख गुण समझे नहीं, तोन युणीमे इक ॥ | 
¦ "आहा भयो दिनकरविभव, देखे जो न उलूक 

5६ २६॥ मूढ तहांही मानिये, जहां न पंडित होय ॥ 


water. . ७ . 


| 


AAG रविके उदय, बात न बूझे कोय 


के! RO ॥ निपट अबुध्‌ समझे का बुधिनन 
TMA ॥ कबहं भेक न जानहीं, अमल 
MAST बास ॥ २८ ॥ साँच झूठ निर्णय करे, 


j नीतिनिषुण जो होय ॥ राजहंस बिन को at, 


" 


k ण न गहे खळेळोक ॥ पिये रुधिर पय ना पिये- 
"गी पयोधर जोक ॥ ३० ॥ कारज धीरे होत हे” 


$ 


समंयंपा्य तरुवर परे) केतक 
i A 
1 ` > नर; F 5 
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AR होत अधीर॥ समय पाय तरुवर परा कतक 


क्षीर नीरको दोय ॥ २९॥ दोषहिको उमहे गहे, | 
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सींचो नीर ॥ ३१ ॥ क्यों कीने ऐसो जतन, TAR 
काज न होय ॥ wat खोदे कुआ, कैसे निकसे 
तोय ॥ ३२॥ जो चाहे सोई करें, बडे अशंकितत' 
अंग ॥ सबके देखत नगन हर, धरतढर 
` नारि ae ॥ ३३ ॥ बडे सहजही बातसों, Gas 
देत बखशीश ॥ तुलसीदलते विष्णु ज्यों, आकूम 
` चतुरे ईश ॥ ३४ ॥ सुधरी AR वेगही, बिगर्र पे; 
फिर सुघरे न ॥ दूध फटे कांजी परे, सो फिर दूधूक 
बने न ॥३८॥ छोटे नर ते रहत हैं, शोभायुत शिर 
ताज॥ निर्मल राखे चांदनी, जेसे पायंदाज ॥३ 
.. सहज रसीलो होय सो, करे अहितपर हेत ॥ 
पीड़ित. कीजिये, sa तऊ रस देत ॥ ३७॥ 
कबहु कुसंग न कीजिये, किये प्रकृतिकी/दानि ॥ ४ 
ANG समझायवो, गुंगेकी गति आनि ॥ ३८ [ते 
करे कोऊ जतन, प्रकृति ओरकी ओर ॥ mg 
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तोरे ज्यावे सुधा, उपजे एकहि ठोर ॥ ३९ ॥ डरे 
से. काइ दुष्टसों, जाहि प्रेमकी बान ॥ भोर नं छांडे | 
ATT, तीखे KH जान॥ ४० ॥ घन बाढे मन 
तह गयो, नाहिन मन घट होय॥ ज्यों जळ संग वाढे 
झळ, जर घट घटे न सोय ॥ ४१ ॥ सबते लघु .._ 
RAM, यामें फेर न सार ॥ बळिपे याचतही | 
रपे, वामन तनु करतार ॥ ४२॥ सब इकसे होत | 
aE, होत सबनमें फेर॥ कपरो खादी बाफतो, | 
रेह तवा शमशेर ॥ ४३ ॥ जेसेकी सेवा करे, तै: | 
आजा पूर ॥ रत्नाकर सेवे रतन, सर सेवे शा- _ 

॥ ४४॥ हात सुसंगति सहज सुख, दुख झुस- | 
के थान गंधी ओर छुहारकी, Fal देखि दुकान . 
॥ ४५ Wake ged मीतहु, व्हे अमीत सतरात ॥ 
(तै जळ उखरे BASH, जारत तला | 
ST गुणी जातः न तहा, आडंबरयुत 
j A चंग अकाशलों, जो PRT सेय ७७ ey 
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iE वासे-संपति Se, लहे न गुण बिन कोय ॥ कात 
_/-नीर पताठते, जो गणयुत षट होय ॥ 9८ ॥ आग 
छोरो गनिये नहीं, याते होत विगार॥ तृणससूइकाह 
छिनकमें, जारत ततक ATT ॥ ४९ ॥ पंडि& 
जगको श्रम मरम, जानत जे मतिधीर ॥ कबहू बांधा 
न जानही, तनप्रसुतकी पीर ॥ «० ॥ वीर पराव । 
मना करे, तांसों डरत न कोय ॥ बाठकडूंके 
तरको, बाघ खिलोना होय ॥ «१ NTT 
देशमें, रहे दुष्ट नहि शिः me Tat 
` तहां तिमिर नहिं होय RA का 
सरे, करे जो AT निहार॥ वे त हार 
खेले दाव विचार ॥ «३ ॥ कोऊ दर न कर. 
उलटे विधिके अंक उदधि पिता तउ--चंदछी 
__ धोय न सक्यो HSH b ॥ me ane 
. सारे काज सुपूत ॥ सबको ढंपन होतु है, जसे ३ 
RL NRG AL करत करत अभ्यासक, जडम्‌ ॥ 
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कात सुजान ॥ रसरी आवत जातते, सिलपर परत _ ` 
आपान ॥ ५६ ॥ को सुख को दुख देत है, देत कमे _ 
CAT A सुरझे आपही, ध्वजा पवनके जोर. | 
Sao Ul Hel करत Si विलंब, विलंब न बुरे 
बार ॥ भवन बनावत दिन लग, ढाहत लगे नः 
TU ५८॥ सांहे अपना आपनो, रहे निरंतर | 
खि॥ होत पराये आपनो, शुक्ल पराये हाथ 
[५९ ॥ कहा रसमें कहा रोसमें, आरिसों 
केम पतियाय ॥ जैसे शीतल तप्त जल, 
हरत A बुझाय ॥ ` ६० ॥ अन्तर अंगुरि 
को, सांच झूठमें होय ॥ सब माने देखी कही, | 
सी न माने कोय ॥ ६३ ॥ होय भलेके सुत बुरो, | 
रे बुरेके होय ॥ वीता क काजळ प्रगट, HAS: 
तवते जोय ॥ R ॥ होय We चाकरनते, भलो 
'बोको काम ॥ ज्यों अंगद इचुमानते, सीता पाई 
इमं ॥ ६३ ॥ सुख सजनके मिलनको; दुजेन मिळे. ` 
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-जनाय ॥ जाने छख मिठासको, TIANA च+ 


7” ail ee ॥ जाहि मिले सुख होतु है, तिहि वि 


O त झुठ बनाय ॥ वेश्या वर्ष घटावही 


, ` झरीर॥ age वाणी बोलिके, परत पींनरा। 
= ol ७१ ॥ भले बुरे Fae सबै, महत पुरुषके स ri f 


= “दुख होय॥ सूर उदय फूले कमळ, ता बिन Tr 
` सोय ॥ ६५ ॥ झुठेहूँ करिये जतन, कारज र 

; `` नाहि॥ कपट पुरुष धन खेतपर, देखत मृग | 
_) MEN ६६॥ कारण सोई सुर्घार है, जो कट 
/ -समभाय ॥ अति बरसे बरसे विना, ज्यों जग 

विळाय ॥ ६७॥ रहे प्रजा घन यत्नसों, तहां 

'तरवार ॥ सो फूल कोउ न ले सके, जं कर्द 
SRN ६८॥ पंडित अश वनिता Sal, शो. 
o "आश्रय पाय ॥ है माणिक बहु मोलको, aa 
` -छबिे छाय ॥ ६९ ॥ अपनी प्रभुताको =a र 


` “वढाय ॥ ७० ॥ कहूँ कह गुण दोषते, उपजत | 


T 


टा... In Public D Chambal Archives, Etawah 


. न A ’ १४८०८०० ४६ 0० S aaa, > 
A Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotr 


WRS - १३ 


| at सर्प जल आग्रि ये, वसत शंभुके अंग.) ७२ ॥ 
the HEE सतपुरुष, . परकी प्रे आश ॥ कोन 
हे सूर्यको, पर घर करत प्रकाश ॥ ७३. ॥ 


ta is 


eS We नीच न छेडिये, भरो न वाको संग ॥ 
ग ळू 
त्थ डारे कीचमें, उछरि बिगारे अंग ॥ ७३ ॥ 


ठी 


reel मीठी वस्तु नहि, मीठी जाकी चाह॥ अमिठी 


; खरचे सूम धन, चोर सबळ छे जाय ॥ पीछे 
गिं मधुमक्षिका, AAS पछताय ॥ ७६ ॥ 


AUT ठोरमें, कूंचन तजत न कोय॥ ७७॥ जान 


| # रह ग्हे, ताको कहा जगाय ॥ ७८॥ सजन 
TA कछते, रहे निरंतर साथ ॥ नयनसहायी जो 


, अवसरको अधिकार ॥ ज्यों ज्यों द्रव्य लुटा- 
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अजुगत करे, तासों कहा बसाय ॥ जांग- | 


: 


हरी छॉडिके, आफू खात सराइ ॥ ७५ ॥ साय | 


gue यदपि नीचपे होय ॥ पर्‍्यो ` | 


YeR देह सहाई हाथ ॥ ७९॥ अरिके aay ` 
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_र्‍य॒हेः त्यो त्यों यशविर्तार ॥ ८० ॥ बुद्धि 
"7 गंभीरको, संगत लागे नाहिं॥ ज्यों चन्दन ढिग उडू 
b रहत, विष न होय तिहि माहि॥ ८3३ ॥ सजनवे 


दुखू दिये, दुर्जन पूरे आत॥ जेसे चंदनको 
सुंदर देत सुवास ॥ ८२॥ सजन चित re 
घरत, दुरजन केट बोल पाइन मारे आमका, न 
फळ देत AUS ॥ ८३ ॥ RÈ नर पंडित युज 

` - विरले बूझनहार॥ दुखखंडन विरले पुरुष, ते उई 
` संसार ॥८४॥ जे करतार बडे किये, मग पग धादी 

` विचार ॥ दुरजनहूंसो मिळ चले, बोले रोष नि 
॥ ८५॥ जाहि बडाई चाहिये, तजे नं उत्तम साइज 
. जो पढाश संग पानके, पहुँचे राजा हाथ ॥ <| तेर 
_ वचन पारसी होइ तू, पहले आप न भाण > पः 
` ` नहिंभालिये, यही सीख जिय राख ॥ con आच 
` अयन मुख नासिका, समहीके इक दोर ॥ इहि ॥ हंति 
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a = 
दि बोखिवो fea, | नः ॥ ८८ ॥- 


183% कामिन अरू psa यन, दोऊ रसकी 

T की ठोर ॥ 
TATRA मन Tae, द्वे कामिन कवि ओर॥ ८९॥ 
पिशी तू चाहे अधिक रस, सीख इसकी लेय ॥ जो 
महुंतीसों अनरस करे, ताहि अधिक रस देय॥ ९० ॥ 


॥ रिकी अरु नलनीरकी,गति एकी करि जोय । ज्यों 
oS 6६ ० ध्ये गा गं : l ज्यों l 
खुज्या नीचो है चले, त्यो त्यों ऊंचो होय ॥ ९१॥ | 


स अथ पाने | 

TRAA निबहें निवळ जन, करि सवडनसां गेर ॥ 
। जैसे बस सागर विषे, क्रत मगरसों वेर ॥९२॥ 

अपनी पहुंच विचारके, फिर तब करिये दोर ॥ 


~ 


तेते पाव पसारिये, जेती लांबी सोर ॥ ९३ ॥ 


न पिशुन Seal नर सुजनो, करत विश्वास न 


कि ॥ जेसे दाष्यो दूधको, पिवत छांछको 


A 


AAT ॥ ९४ ॥ फेर न हहे कपट्सो, जो 


ज्याः ole होडी काठकी, चढे न दूजी | 
E oe | : 3 


3 र ५ _ य - 
; | J - ~ InP Bulle Domain, Chambal Archives, Etawah 
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१: ३६ . समाविदास, ` 
` वार ॥ ९५ ॥ करिये सुखका होत दुख, यह कहो 


55 | 


`` कोन सयान ॥ वा सोनेकी जारिये, जासों इटे 


कान ॥ ९६ ॥ भले बुरे Te एकसे, तहाँ न ब- ` 
सिये जाय ॥ ज्यों अन्याय पुरम विक, खळ शुई ` 


एके भाय ॥९७॥ भाव भावकी सिद्धि हे, भाव _ 


` आममें भेव ॥ जो माने तो देव हे, नही भीतको 
. लेव ॥ ९८ ॥ अति अनीति ठहियेन धन, ज्या | 
` प्यारो मन होय ॥ पाये सोनेकी Sel, पेट न मारे 


- कोय ॥ ९९ ॥ सूरखको पोथी दई, बाचनको 


गुणगाथ ॥ जेसे निमेळ आरसी, दई अंधके 


` हाथ ॥ १०० ॥ आति इठ मत कर इठ बढे, बात 
न करिहे कोयं ॥ ज्यों ज्यों भीजे कामली, त्यों 


wat भारी होय ॥ १॥ Beas ऐसो As, 


है 


at 


SAT पूणे आस॥ चाटेहू कडं आसके, बुझत 


` कांहुकी प्यास ॥ २ ॥ जेसो गुण दीनो 


a 
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सुगन्ध ॥३॥ प्रेम निवाहन कठिन हे, | | 
HUTA कोय ॥ भांग भषन हे सुगम पे; ठहर 
कूठिनही होय ॥ ४ ॥ एक वस्तु गुण होत हे, 
भिन्नप्रक्षातेके भाय ॥ भटा एकको पित करे, करत 
एक्को वाय ॥॥ बिन स्वारथ केसे सहे, कोऊ कडवे - 
बेन ॥. ठात खाय पुचकारिये जो, होय दुधारूधेन . 
॥ ६॥ करे बुराई सुख we, केसे पावे कोय ॥ 
बोवे वृक्ष बबूरको, आम कहाते होय ॥७॥ होय ` 
बुराइते बुरो, यह कीनो निरघार ॥ खाड खनेगा 
ओरको, ताको कूप तयार ॥ ८ ॥ एक भेखके 
आसरे, जातिवरण छिप जात ॥ ज्यों हार्थीके पांइ- | 
में, सबको पॉव समात ॥ ९ ॥ कन कन जोरे मन | 
जुरे, खाते AR सोय ॥ बूंद बूंदसों घट भरे, टप- 
कृत बीते तोय ॥ ११० ॥ श्रमहीसों सव मिळत ` 
है, विनश्रम मिळे न काह ॥ सीधी अगुरिन ची - 
जम्यो; कहू निकरे नाह ॥ ११॥ होत न कारज | 
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ओ बिना, यहे कहे सो अयान ॥ जहाँ न इझट शः ' 


` न्दत, होत न कहां बिहान १२ ॥ यही बात 


सबही करें, राजा करे सो न्याव ॥ ज्यों चोपरके . 
खेलमें, पासो परे सो दाव ॥ १३ ॥ परको अवगुण £ 


देखिये, अपनो दृष्टि न होय ॥ करे उजेरो m 


o तरे अंधेरो जोग ॥ १४ ॥ अपनी अपनी ठोरपर, |/' 


, यर नाव ॥ १५ ॥ सुख दिखाय दुख दीजिये, / Ml 


` छलके नाहि ॥ १७ ॥ बिनशत बार न ऊं गही, 4 
` छे जनकी प्रीति ॥ अंबर डंबर सांझके, ज्यों f 


देख मनमाहि ॥ छलके ओ फिर निष्कपट, 


we सब लक्षण गात ॥ होनहार विरवानके, होत ' 


खळसों SRA काहि ॥ जो गुर दीनेही मरत, क्यों. 
विष दीजे ताहि॥ १६॥ अनपूछेही जानिये l 


टापू 


बाळूकी भीति॥ १८ ॥ कुळ सुप्त जम्यो प्रे 


ARA पात ॥ १९॥ जो घनवन्त सुदेय कड, देइ | 
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कहा धनहीन ॥ कहा ASR नग्न जन, न्हान. 


सरोवर कीन ॥ १२० ॥ होत निवाइन आपनो, | 
लीनें फिरे समाज ॥ चूहां बिळ न समात हे, पूँछ | 
बांधिये छाज ॥ २१ ॥ विना प्रयोजन Wee | 
कृथिये नाहीं ठाट ॥ जानो नहीं जा नगरको, ताकी _ 
WIW ॥ २२॥ रंगत ओ आकारते, जान | 
छेत जो भेट ॥ तासों बात दुरे नही, ज्यों दाईसों 


. PIU २३॥ आप कहे नाहिन करे, ताको हे यह 


हेत ॥ आप न जावे सासरे, Dea सिख देत 
॥ २४ ॥ जो करिये सो कीजिये, पहले कर निर 

घार ॥ पानी पी घर पूछवो, नाहिन भला वि- 
चार ॥ २५ ॥ पीछे कारज कीजिये, पहले यतन 


- विचार ॥ बडे कहत हैं बांधिये, पानी पहले पार 
॥ २६ ॥ ठीक किये बिन ओरकी, बात सांच मत 


qÅ ॥ होत अंधेरी रेनमें, परी जेवरी सपे ॥ २७॥ 


E फीकी छो, अधिक झूठ दुसभोन ॥ झुठ. ` 
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तिताही बोलिये; जों आठेमें होन ॥ २८ UST | 

_.. देखके इजिये; Fes सरळ गाते आप॥ बाहर टेढो || 

`. फिरत हे, बांदी सूधो सांप ॥ २९॥ दाऊ चाहें 4 
. मिलनको, तो मिलाप निरघार॥ कवडू नाहिन बाजि , 
है, एक हातते तार॥१२०॥ आप अकारज आपनो, | 

' करत कुसंगतसाध ॥ पाय कुलहारी देत इ, सूरख | 
- आपने हाथ ॥-३१ ॥ ताहीको करिये यतन्‌, रहिये i 
जाकी आर ॥ कोन बेठके डारपर, काटे सोई." 
: . डार ॥ ३२ ॥ 'परतक्ष नीके देखिये, “कहा वर | 
; 


MS ताहि ॥ कर कंकनको आरसी, को देखतहे | 
- - R ॥३३॥ आये आदर ना करे, जात रहे पछता- ' 
` य ॥ घर आयो वागन पूजिये, बांबी पूजन । 

_ जांय॥ ३४॥ निवळ सबलके पक्षतें, सबलनसों ... 
'  अनछात ॥ देत तृतासुरकी TH, ऐरावतिके 

- . छातं॥ ३५ ॥ बहुत दव्य संचय जहाँ, चोर राज । 

` अय होय ॥ कसि ऊपर बीजरी, परत कहत सक 
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| ala ॥ ३६॥ जोछे नरके रहेन मोटी . 
। . बात ॥ आधसेरके पाजमें, केसे सेरे समात ॥ ३७॥ | 
1 = WAR परसे नहिं, नोढा रहत उदास ॥ जो सर | 
ˆ सूखा भादे, किसी उन्हाळे आस.॥ ३८॥ हिलन 
४८ Ret चितवन मिटि, वय बीते कंरतूत॥ योगी _ 
( ` था सो उठ गया, आसन रही Aa ॥ ३९ ॥ 
(. ` मिळन चले आये बहुरि, तउ न रही तिय चित्तं॥ 
° कषे डाळी कामठी, योगी काको मित्त ॥ १४० ॥ | 
|” तजिके सुन्दर चतुरापिय, विरे अनत बसाय ॥ | 
कूकर चोक चढाइये, चाकी चाटन जाय ॥ ४१॥ _ 
` _ निरखि प्रात प्रिय सोति वश, रंही प्रीति हित हार॥ . 
।  छेय पोसन झोपरो, नित उडि करतीरार ॥९२॥ 
^. बय रति गति माते चाह बिन, पियरिझवनकी | 
: बाक ॥ घोबी बेटा igen, सीटी ओर. 
;  पंटाक ॥ ४३ ॥ रूठ्यो पिय सोतिनि मिल्यो; | 
| सिदे खिजत कर मान ना वश चलत छुम्हारसों | 
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a |) रहें... RCT. 
| खरका मीचत कान ॥ ४४ ॥ पिय बुळवन पठई 
-“ सखी, R सुख लेय ॥ चोरो कुतिया Ae. 
, _ गह पहरो काको देय ॥ ४५॥ सब सुख दे पिय 
` हितकरे, तऊन रहे तिय नीति ॥ भुस ऊरपको | 
SNA, अरु बाळूकी भीति ॥ ४६ ॥ पिय ओरे , 
> चितवन चलन, षरतियसों नाईँ ठेस. ॥ जेसे कंथा | 
धर रहे, तेसे गये Era ४७॥ वय बाते आये ` 
` ब्रन,. अब See चित चाय ॥ वीत्यो व्याह ˆ 
SMA, भांडा ठे ले जाय ॥ ४८ ti पी | 
'प्रोसिनते रहत, तिय न कहत डर काज ॥ अपनी . 
TTR, आपहि मरिये छाज ॥ ४९ ॥ | 
` सोतिन कोउ वियोगिनी, पियते भयो बियोग ॥ , 
' निहि घर नितो बधाबनो, तिहि घर तितनो - 
` ` सोग॥१५०॥ तिय बेठी मन सङुचके, पिय आये | 
 नाइचाय ॥ सूने घरको पाहुनो, ज्यों आवे त्यो. 
` जाय ॥ ५१ ॥ सुख AA योवन समे, फिर | 
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वास्‌, 


पछतावत बाल ॥ गई वास वोदारकी, रही खाळकी 
खाल ॥ ५२॥ सोति छरी fay गई 


' रह्यो रिस पाग ॥ घरकी दाधी बन गई, बनमें छागी 


आग॥ ५३ ॥ पाय पलोटत द्वे तिया, दवे तिय _ 
सोवत साथ। इक दे द्वे अरु चिकाने पुनि, छाडू दोऊ 


हाथ ॥ ५४॥ पिय आये योवन बिते, बहुरो चळे 


बिदेस ॥ दोनो खोडे जोबना, घुद्रा ओ आदेस | 


_ ॥६९॥ अद्भुत हित प्रीतम प्रिया, सोतिन जानत 
. सार॥ काजर सब कोउ देत हे, चितवनमाहि विचार 


॥ ५६ ॥ नोढा प्रोढासा कहत, हों जानत रसघा- . 


. त॥कूआँमेंकी मेंडुकी, कहे समुद्रकी बात ॥ ९७॥ _ 


सोति आज टोना कियो, हो न कहोंगी सोय ॥ 


-. महतो दुरो TARA, को कहि वेरी होय ॥ ५८ ॥ 


सोति बात मीठी कहत, तऊ सोति सतरा ॥ सो- | 
गाहा सूओ पढे, अंत बिलाई खाय ॥ ५९ ॥ अळी: _ 


` छे सँग टइळको, करन लगी रसरास ॥ गाडर झा- _ 
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) नी उनको, बैठी चरे कंपास ॥ १६० ॥ सोति ग्रीति | 
जोरत रहे, दुल्हन देत उठाय॥ आंधी बाटे जेवरी,. | 
$8 बकरी खाय ॥ ६१ ॥ जोबन तिय रस रमी, - 
` बीते भयो बियोग॥ कोल्हूसो खळ ऊतरी, भई ; 
` -यळीता जोग ॥ ६२ ॥ मान मनाये बिन कहत, <5 
आव खेल हँस बोल ॥ बनिक हाठ बेठन न दे, कई | | 
` झुकतोसो तोल ॥ ६३ ॥ नोढासो आ ae mit ` 
` सोन कहत रतिचाव ॥ मोजामेंके घावको, IT 
-A राव ॥ ६७ ॥ अधिक मानते तिय तजी, पिय * 
_ न मिले हित जोड ॥॥ बनजारेकी आग ज्यों, गयो- | 
. चलती छोड ॥ ६५॥ शुचि नायक शुचि तिय रमे | 
AJAT हिये समाय ॥ के इंसा मोती TA, के 
. घन रह जाय ॥ ६६॥ कवहु न हँसिके कुच गहे, 
_ रिसके गहे न केस ॥ जेसे कंथा पर रहे, तेसे गये 
J Rea ६७ ॥ 
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| भूत लगे मदिरा पिये, सब कांहूसुध होय ॥ प्रेम | 
2 Sane जिन पियो, तिन न रहे सुध कोय।६८॥ . 
j Seu Vel प्रेमको, न्याय कहत सव कोय ॥निननि- _ 


| सोंनेना मिले, घाव करेजे होय॥ ६९॥ जे घट 
` बिरह अँवा अगन, परपक भये सुभाय ॥ तिनही : 
> ` घटे नंदन, प्रेमअमी ठहराय ॥ १७० ॥ जब | 
विछुरत तब होत दुख, मिलके हियो सिराय ॥ याइी- - 
' सै स्स द्वे भये, प्रेम कहो क्यों जाय॥७३॥जव- _ 
| लग मतके बीच कछ, स्वारथको रसहोय॥ शुद्ध .. 
L सुधां केसे कहे, परे बीचमें तोय ॥७२॥ मन. 
` अतंग मद्रस मत्यो, TR प्रेम रण घाय॥ लोक बेद ` 
कुलकानकी, दहै सेनबिचकाय ॥ ७३ ॥ नीको 
बिरह समीपते, जामें मिलनाक आस ॥ कहिये भेटो. 
संयोग क्‍यों, जामें बिछुरन त्रास॥ ७४ ॥ प्रीतिन 
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टूटे अन मिले, उत्तम मनकी ठाग॥सो जुग पानीर्मै | 

रहे, मिटे न चकमक आग ॥ ७५ ॥ ७. 

i नेत्र | | z 
अमी SSSS मद भरे, थेत इयाम रतनार॥ ' 

जियत मरत झुक झुक परत, जिहि PA इक 

बार॥ ७६॥ दोरत काहू ओरके, थके नं 

ओर ॥ मेरे हृगपे थकि रहे, देखत पिय हग दोर 7 

1 ७७॥ ` प्यारी हग अंजन दिये; 

होय ॥ आय हिये मन ठे गई, देख सकय 

कोय ॥ ७८॥ नेन ASA अधर मधु, कह रहीम 

घट कोन ॥ मीठो भावे SAN, मीठेहू पर ठोन 

॥ ७९॥ मन राखो हों बरजके, जिय राखो सम- 

झाय ॥ ` नेना बरजे ना रहें; मिळे अगाऊ जाय 

॥ १८० ॥ जब वरजे तब ना रहे, गये प्रेमरस 

लेन ॥ अपवशतें परवझ भये, ये बिसवासी 
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नेन ॥८१॥ पछ न लगत हे एक प, छिन न घटत 


घट सांस साहस मन जबते चुभी, नेनसेनकी 


| 
फॉस ॥ ८२॥ समझाये समझत नहीं, TER देत ` 
y 


PS चेन ॥ नीर भरे पयसे र, निपट अनोखे नेन . 


। ॥ ८३॥ पियमूरति चितठायके, अब ठावे ये नन ॥ 


वेरी आग लगायके, दोरे पानी छेन ॥ ८४॥. 
। प्यारे नेननकी कथन, केसे कहो कवित्त॥ ॥ खिनक 
a! साह खिन चोरटा, खिन वेरी खिन मित्त ॥ ८५॥ . 


अनियारे तीखे कुटिल, अंकुशसे हगबान॥ लागत ` ` 


' सीधे आयके, पाठे सेंचें प्रान ८६ ॥ प्रीतम. 
नेननमें गिरी, जिन नेननकी सेन ॥ फिर काढनको . 
चाहिये, वेडे तीखे नेन ॥ ८७॥ लटपट पग धरती. 

` घरे, अटपट बोलत बैन ॥ कछु पियसो खटपट :. 


भई, टपटप टपकत नेन ॥ ८८ ॥ पात झरंते इम | 


। कहे, सुन तरुवर वनराय ॥ अबके Rat कव 


मिले, दूर WA जाय ॥ ८९ ॥ आलम ऐसी ग्रीति : 
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कर, ज्यों वारिज हित वार ॥ वह सूखे वह ना रहे, | 
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शेटे मूळ दळ डार ॥ १९० ॥ प्रीति जो सीखो 


` `इखसों, जहां जु रसकी खान ॥ जहां गांठ तह रे 
` -नहीं, यही प्रीतिकी बान ॥ ९१ ॥ बेलरियां कुळ 


` -चतियां, नेहा ना चूकंत ॥. जित्थें कंठ ita, 
` तित्थेंही सूकंत ॥ ९२ ॥ प्रीति जो ऐसी कीजिये, 


` ज्यो निशि चंदा हेत ॥ झाशि विन निशि है सावरी, 
-निश्षि विन चंदा सेत ॥ ९३ RIR बराबर 
` सुख नहीं, जो थोरे दिन होइ ॥ इष्ट मित्र बंधू 


लिते, जान परें सब कोइ ॥ ९४॥ नेह निबाहन 


. आदि अंत निबहे नही, बारूकीसी भीति ॥ ९६॥ 
Rea डुबकी भें लहे, सुकुता कर नहि छाग ॥ र 


` ` कठिन है, Ret जगत सब जोय ॥ विमर प्रीति 
` `नि देखिये, स्वारथ लग सब कोय ॥ ९७॥ प्रीति 


भीति सब कोउ कहे, कठिन Taw रीति॥ 


i 


= 


t 


a 


f 
i 
हे 
(३ 
$ 
i 
ः 


| ` आागरको कहा दोष हे, बुरे हमारे भाग ॥ ९७॥ | 
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नेवळा निकसी तीर जब, नीर चुवत बरबीर ॥ | | 
AE असुवन रोवत बसन, तउ विछुनकी 
we पीर ॥ ९८ ॥ अठकावलिमें देखिये, गोरे सुखी | 

जोय॥ जी रूंखनिमें चांदनी, झिलमिल झिङ- 


भिल होय॥ ९९॥ मुकुता तिये के कानों का. 


गुण सदा HT ॥ तिरछी चितवनते डरे, मत. 
फिर बेष्यो जाय ॥ | २०० ॥ रोमावलि हियरे ` 
& सखी, नाहिन एरी नाहि श्यामध्यान हिरदे बसे, ` 


ताकी है परछाहि ॥ १ ॥ चुंबनसमय जु नासिका, 


बेसरसुतिय SSN अधर छुडावत पीयपे, मानो. 


हाहा खाय ॥ २॥ तिळ चारो पानिष सलिल, 
अलक फंद बलि चार ॥ मन पक्षी गहि गहि किते, 


SK अवणपिटार ॥ ३ ॥ गुंजा ऐसे हो रहे, gear 


बेसर बाळ ॥ नेन ओरके इयाम सव, अघर ओरके | 
: छाळ॥ ४॥ जबते मो ऊपर पडी, इयाम सलोनी. | 
जोति ॥ छौनी छागे भीत जे, देह sae 
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फेटा चळे छिडायके, निवळ जान पिय मोहि ॥ ' 
मनकी छगन. छुँडायहो, तो बलि बदिहों तोहि”! ; j 
.॥ ७ ॥ गोनसमय फेंटा गह्यो, सुन्दर हित जिय | 
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३० | 
डोति॥५॥ गोरेसुखपर श्याम तिल, एंच लियो जिय | 
मोर ॥ नेही केसे बच रहे, परे चांदनी चोर॥ ६ ॥ । 


. जान॥ छूटतही दोऊ छुटे, उत फेटा इत प्रान 


` झुजान॥ पीउ पिया रे कहो तुम, फेंटातजू | 


॥ ८॥ गोनसमय फेटा गह्यो, छांड जु AM 


ग्रान॥ ९॥ आज सखी इम इम सुन्यो 
फाटत पियगोन ॥ पहु अरु हियरे होड है, पहले 
बियोगनी 


फाटे कोन ॥ ५१० ॥ बाळा प्रथम Í 


_ . घरही घर पूछंत ॥ बळम पयाने ऐ सखी, बल याहू 


'बाढंत ॥ ११ ॥ बिरहषटा कोंधा सुरत, छिन छिन À 


ATA आहि. ॥ नेन नीर बरषा Sh, गरजन 


ˆ आहि कराहि॥ १२॥ सूनो भवन विदेश पिय, 


उससि सास तिय छेति ॥ मूरति आवे घ्यानरमे, | 
ee | 
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'पिय, शशि निकऱ्यो इदि ओर ॥ मम नयना अरु 
, आय भये इक ठोर ॥ १४॥ उन बिन 
द. -सव ऋतु फिर गई, देख दिननके फेर॥ जेठ भिजोई | 


{ 


आंसुवन, सावन जारी घेर ॥ १५ ॥ प्रीतम तुम्हे . 


दरशको, रहो अधर जिय आय ॥ अब कह आज्ञा 
हे, रहें कि फिर घट जाय ॥ १६॥ मो मन 


` मनसा इम इती, जन्म न छांडो पाय ॥ विछुरन 
* अंकलु विधि लिख्यो, तासों कहा वसाय ॥ १७॥ 
सुख ग्रीषम पावस नयन, जियमहियां जडकाळ ॥ 
पिय बिन तजुतें तीन ऋतु, कहुँ न मिटति जमाळ . 


॥ १८॥ जबलग हियमें धर सकी, तबठग घरी 


` यीर॥ १९॥ मन बहडावत दिन गयो, महाकठिन - 
' है रेन॥ कहां करों केसे भरो, विन देले नहि चेन. 
॥ २२०॥ खिन बेठे खिन उठि चले, खिन खिन . 
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) pal होय ॥ घायलसी MR फिरे, मरम न जाने | 
` कोय ॥ २१॥ साहस तन मन ज्ञान गुन, संबे गये | 
` _ पियसंग॥ चितवन दामिनिसी गिरी, भस्म कियो .. 
 _ ज्ञिन अंग ॥ २२॥ Aaa ठोयनमें रहत, तिय ¦, 
` विन नीर गंभीर ॥ मीन रहते सब नीरमें, इन । 
Atri नीर ॥ २३ ॥ रेती Reena, 
` हों जहाज इकंत ॥ तन मन जोवन SRT | 
Se फहरंतं ॥ २४ ॥ रोम रोम बंदे चे, . 
जोग प्रस्वेद्‌ कईंत ॥ सजनी सजनवियोगक्ते सब ˆ 
` ` तन रुदन कात ॥ ९०॥ पिय Rea Bas, 
` - तन मनके सुख चेन ॥ घर बाहरे ग Galt कछु, : 

` तलफ करे दिन रेन ॥ ॥ २६ ॥ साजन इक दिन | 
` हते, बिच न सुहाते हार ॥ वायु जो कोऊ फिर A 
` - गई, अब बिच परे पहार ॥२७॥ सोरठा॥ बुध विद्या | 
` ` जुण ज्ञान, प्रेम चाव ओ इषेबळ॥ ये ताजे होह अ | 


`` यान, जिहि घट विहा संचरे॥२८॥ दोहा काळ | 
ae $ . In Public Ber Chambal Archives, Etawah ; q 
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| ते ठित द चो व्यर 
| i कठिन ह्‌; जा व्यापेउर Zell WA नेरे आपं | 


A 


| नही, बिरह कालको' काळ ॥ २९ ॥ तन दुख मन. 


sS नैन दुख, हियो भयो दुखखान ॥ मानो करूँ 
4, ना इती, वा सुखसो पहुँचान ॥ २३० ॥ रूप 
C सयानप चातुरी, सवे गई पिय साथ ॥ देखो सखी 
| TER, ty: बोर हाथ ॥ ३१ ॥ हों सजनी 
| जानति नहीं, पिय बिछुरनको सार ॥ जिय बिहु 
नते कठिन हे, पिय बिछुरनकी बार ॥ ३२॥ ह 
” सजनी जानति नहीं, बिछुरी Bs भाय अयकी | 
। बेर जो फिर मिलो, जन्म न छोंडों पाय॥ ३३॥ 

' अहेमद गाते अवतातकी, कहत सवे संसार॥ 
, Be a जान T bi | 

> विरह तपनि अतिही कठिन, जानत हे सव कोय ॥ _ 
देख पतंगा आगिको, जरिके शीतळ होय. 
| ॥३६॥ विरह दही पति घट गई, तपति न तऊ 

। ROT ॥ भरे घो शिर गागरी, रीती बहे व्हे. 
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जाय ॥ ३६॥ मीरन बिछुरतही पिया, see गयो 
संसार ॥ चंदन चंदा चांदनी, भये जरावनहार | 
॥ ३७॥ तुम विन एती को करे, कपा जु मेरे नाथ॥ ,. 


aie अकेली जानकै, इख राख्यो है साथ 


. _ ॥३८॥ मारन प्यारे इमि, सपने देखो मोहि ॥ 
सों तोहि 


`. त्म विन नांद न आवही, केसे देखो त 

. ॥ ३९॥प्यारे मेरी नींदकी, बात AR हाथ ॥ 
pe सम साथही, गई iss साथ॥ ४० ॥ ४ 
` - एको दुख निबरयो नहीं, दूजी पहुँच्यों आय ॥ | 
` दियो कहे के पुलक हो; दुखकी किया सराय | 


`. कारी विष भरी, देख भग्यो है चेन ॥ ४३ ॥ घरी | 


` ॥४१॥कहा करों परगट नही, लगती तोसों घाती। | 
.- ब्यारे सपने मांझ हे, मेरी तेरी बात ॥ ४२॥ | 
` आतम प्यारेके विर, नागिनिसी यह रेन ॥ खांबी: 


.. ` 'यहरसी पहर दिनि, दिन भो वरससमान ॥ छिन 
~ छिन दुबरी बिन मिले, मोहि तिहारी आन ॥४४॥ | 


4 
| 
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wis पियाके FS, बिछुर गये सब चेन ॥ qa | 


। च्या नींदो गई, उदे बाह भये नेन ॥ ४५॥ | 


जबलग -चख मारग पिया, आन 
सेर ll तबलूग हियमें हे ससी, हॉसनिके भये ढेर | 
| ॥ ४६ ॥ प्रीतम तुव गुण बेरी, पसरी मो उर- 

॥ आहि ॥ नेइनीरसों नित बढे, क्यों हूं सूखत नाहि 

५ ॥ ४७ ॥ प्रीतमको-संदेसरा, कइत हियो a . ` 


7 ॥ ४८ ग्रीतमको पत्तियां el, छिखत लिखी भर॒ | 
| त्ताव॥ वामें ओरकछ नही, कें हाहा के आव ॥४९॥ 
| कर कांपत पातियां ed, जल भरि आवत. 
` नेन ॥ कोरो कागज हाथ दे, सुखही कहियो बेन 
A ARON कागज MAT नयनजल, कर कांपत मसि | 
ठेत॥ पापी विरहा मन बसत, बिथा छिखन नहि | 

देत ॥ ५१ ॥ तुम बिछुरत छिनमें मरो, कहा जियो... 
| | बिन तोहि ॥ तुम सूरति मो मन बसे, वहे जिया 
| 
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` वृत्त मोहि ॥ «२ ॥ लिखन पढनकी हे नहीं, कही 
. सुनी नहिं जात ॥ अपने जियते जानियो, मेरे जीकी 
- बात. ॥.९३ ॥ इहि गुण पतियां ना feel, R 
` शहों मन मोन ॥ तुम प्रीतम जियमें बसो; पोथी « 
बाँचे कोन ॥ ५४ ॥ पतियां ताहि पठाइये, जो '* 
साजन परदेश निशि दिन RRA बसे, ताको. | 
कहा संदेश ॥ ५५॥ बायस राह भुजंग रह, लिख- | 
"त तिया ततकाळ ॥ लिख लिख पोंछति फिर लिख- y 
_ति, कारन कोन जमाळ॥ ५६॥ प्रीतम तुम मत “ 
जानिये, भयो दूरको बास ॥ देइ गेह कितहू रहे, | 
प्राण RER पास ॥ ५७ ॥ मन माला तुव नामकी, | 
. जपत रहे दिन रेन. ॥ नयन पियासे द्रशाके, नेक 
. नृपावें चेन ॥ ५८ ॥ वासर भूषन नींद निशि, ˆ 
` चित चितापिय तोरि॥ लोयन गंगतरंगगाति, उठत | 
_ हिलोर हिलोरि ॥ ५९ ॥ पाती लिखन संदेश तह, | 
नहुन पहुँचिये आप॥ प्रीतिळुकंजन आंजके, करिये | 
| 
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| सरीत मिलाप ॥ २६० ॥ मन चाहत है मिळनकों, 


| सुख देखनको नेन ॥ श्रवणजु चाहत हें सुन्यो, 
; a पिय प्यारेके बेन ॥६१॥ करकमलन पांती लिखी, . 

T प्यारी चतुर सुजान ॥ इक इक अक्षरपे सखी, 
' चारों तन मन मान ॥ ६२॥ मेरो मन तोमें रह्यो, | 
| तेरे मन मोमाहि ॥ दोऊ व्याकुळ बिन मिले, चेन 
। IRR नाहि ६३ ॥ तेरो मेरो एक मन, देखि- 
६ -यत्त दोय शरीर ॥ बानजु मारे काम इक, होत 
॥ seat पीर ॥ ६४ ॥ मसि छेखन कागज नहीं, 
` . समाचार हे मोन ॥ अब हम तुम एके भये, लिख 
, कोनको कोन ॥ ६५॥ नादशन्दमें वश कियो, 
माँस बेच घन लेह ॥ ie a ee यह 
^` मांगों ge देह ॥ ६६॥ amg चितयो सृस्गतन, | 
। लहे अहेरी घात ॥ मिलन रसोई रावरे, त्वचा 

| तापेनके गात ॥ ६७॥ दुधिसुत.अवळा अधरप्र, | 
| शोभाते लटकत ॥ मानो सुजा सिकंदरी, पंथी | 
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` मंनेक्रेंत ॥ ६८ ॥ तजु समुद्र मन लहर है, रूप | 
कहर दरियाव ॥ मानो भजा सिकंद्री, पंथी यहा. 

0 ``न आव ॥ ६५॥ अपने २ कर WY, लिख | 
aaa तिय भीत ॥ सकळ फे मन. कामना 2 
`` ` तुलसी प्रेम प्रतीत ॥॥ २७० ॥ तुळसी जहा | 
`. विवेक नहीं, तहां न कीजे वास ॥ श्रेत शेत 
सब एकसे, करर करा कपास ॥ ७३ ॥ रामनाम 
AU, तुलसी वृथा न जाय ॥ ठरकाइंको 

पेरबो, आगे होत संहाय ॥ ७२ ॥ जिमि... पनहारी / 

` जेवरी, खेंचत कटे पषान ॥ geet रसना राम 

. कह पाप कितिक अनुमान ॥ ७३ ॥ तुलसी 
` रसना तो भी, जो तूं सुमिरे राम ॥ नातर काढि| 
` 'निकासिये, FSH भलो न चाम ॥ ७४ ॥ तुलसी 
`. बिलम न कीजिये, भज लीजे रघुवीर ॥ तनः; 

` `  तरकसते जात हे, श्वास सारखे तीर ॥ ७८ ॥ एके 
..._साधे सब सघे, सब साधे सब जाय ॥ जो गि 
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सेवे मूलको, फूले फले अपाय ॥७६॥ स्वार्थ । 
सीताराम हैं, परमारथ सियराम ॥ तुलसी तेरो | 
दूसरे, द्वार कहा हे काम ॥ ७७४ स्वार्थ. परमा- . 
/ रथ सुळभ, सकळ एकही ओर ॥ द्वार दूसरे | 
दीनता, उचित न तुळसी तोर ॥७८॥ तुलसी | 
सोई चतुरता, रामचरण SISA ॥ परभन WIT . 
इरनको, वेशया बडी प्रवीन ॥ ७९ ॥ चतुराई - 
: चरे परो, ज्ञानी जनके भाय ॥ तुलंसी रामों . 
> ग्रेम नही; सो जर सूल नशाय॥ २८० ॥ मोर | 
` मोर सब कोउ कहत, तूको-कह निज नाम ॥ के. | 
चुप साथे सुनि Wa, के तुळसी भज राम | 
॥ ८१ ॥ तुळसी अपने रामको, रीझ भजो के. . 
, खीज॥ खेत परते जामि हैं, उलटे सीधे बीज ॥८२॥- 
' सी कहते सुख उपजे, ता कहते तमनास.॥ तुलसी: 
. सीता जी कहत, राम न छॉडत पास ॥ ८३.॥ 
तुळसी अघ. सब दूर गे, रा अक्ष्रके Sa ॥ 


~~. In Public D Chambal Archives, Etawah ` ` 


RA SS P 
Digitized by Sarayu aag Trust, Delhi and eGangotri 

r A 

eae सभावलास, 

rd 


= र नेरे आवत नही, मा अक्षर पढ देत ॥ ८४॥ 
आप आपनेते अधिक,  जिहि प्रिय सीताराम ॥ 


तुलसी जाके रामसो, नाहिन सहज सनेह ॥ सूंड 
` शषुडायो ही वृथा, भांड भये तजि गेह ॥ ८६ ॥ 
सूड उघारन किन क्यो, वरज रहे प्रिय छोग ॥ 
घरही सती कहावती, जरती नाइवियोग ॥ ८७॥ 
.  यथालाभ्‌ संतोष सुख, रघुपतिचरण सनेइ ॥ 


` तुती नो मन हाथ है, जस कानन तस Ee 


PN 


` आति रामपद्‌ नीतिपथ, चले राजरस जीति ॥- 


` तुलसी संतनके मते, यही भक्तिकी रीति ॥ ८९ ॥ 
. तुलसी खोटे दासको रघुपति राखत मान ॥ 
` जो मूरख उपरोहितिहि, देत दान यजमान 


॥ २९०॥ काहूके धन धाम हे, काइके पारवार ॥. 
तुळसी ऐसे दीनके, सीताराम अधार ॥ ९१॥: 


नहि सेवा नाहि बुद्धिबल, नाई विद्या नाहे नाम ॥ 
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` चुरी पतित पतंगकी, तू पति राखे राम 
॥ ९२॥ एक भरोसे रामके, किये पाप भर 
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॥९३॥ Fed छळवल छांडिके, करिये रामसनेह॥ 
अंतर कहा भरतारसो, जिन देखी सब देह ॥९४॥ 


À wads 3) SEN, 5०७ 
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ॐ आधीन याचे नहीं, शीश नाय नहिं लेय॥ तुलसी 
“ आनी याचकाहे, विन रघुवर को देय॥ ९६॥ 


मोट ॥ जेसे नारि कुनारिको, बडी खसंमकी ओट : 


सब देखे WA TS, बहुत कहे कहा होय॥ तुठउसी 
सीताराम बिन, अपनो नाही कोय ॥ ९५ ॥ व्हे 


गंगा यमुना सरस्याति, वहत समुद्र भरपूर ॥ तुलसी | 


चातकके मते, विना स्वाति सब धूर ॥ ९७॥ . 


एक भरोसो एक बल, एक आश विश्वास N 


१. स्वातिबूंद रघुनाथ हे, चातक तुलसीदास ॥ ९८॥ . 


/ ज्यों कामीके चित्तमें, चढी रहत नित बाम ॥ ऐसे 
` हो कब लागिहो, तुठसीके मन राम ॥ ९९ ॥ ज्यों 


| 
| 
| 
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$ ठागिहो, तुळसीके मन राम ॥ ३०० ॥ तीन ] 


कोपीनके, अरु भाजी बिन नोन॥ तुळसी रघुवर | 
उर बसे, इन्द्र बापुरों कोन ॥ १ ॥ गुण स्वरूप | 

` बल दव्यके, प्रीति करे सब कोय ॥ तुलसी प्रीति : 
सराहिये, इनते बाहर होय ॥ २॥ मीन काट जळ । 

| 


- 1 खाये अधिक पियास ॥ तुळसी प्रीति सरा- / 
. - शिये, सये मीतकी आस ॥ ३॥ कहा कहे छवि ` 
आजकी, भले बने हो नाथं ॥ तुळसी मस्तक तव ¦ 
` नवैः धनुष बाण ठो हाथ ॥४॥ सुरही gee ¦ 
. दुरायक नाथ भये रघुनाथ॥ तुलसी GR Se 
` द्वासकी, धनुष बाण छियो हाथ ॥ « ॥ पंशू गढंते 
R भयो, Ye (ग अरु पूंछ ॥ तुलसी हरिकी | 
MRA, धक डाढी अरु मूंछ ॥ ६॥ प्रशुताकों ` 
- सब कोउ चहे, प्रधको Ve नं कोय ॥ जो तुलसी : { 
- ` प्रभुकी चदे, आजहि प्रभुता होय ॥७॥ तुळसी. | 
` चरके पेरमें, घरी घरी तन छीन ॥ कबहु ना वन 
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बन फिरे, कर करवा कोपीन ॥ ८ ॥ घरके घूमर 


घेरमें, रामचरण SIS ॥ तुलसी ऐसे. संतको,. . 


। कहाकरवाकोपीन॥ ९॥ काम क्रोध मद ठोभकी, ` 


WIS मनमें खान. ll तबळग पंडितः Aah. _ 


तुलसी एक समान ॥ ३१० ॥ तुळसी या जग 


आयके, कोन भयो समरत्य इक कंचन अरू 


कुचनको, किन न पसारे हत्थ॥ 99 मन राखत. 


® ` वैरागमें, TA राखत रांड॥ तुळसी किरवा नीमको, 
Bo चार्यो चाहत सांड ॥ १२॥ जबछगि अंकुश 


झीझपर, तबलग निर्मल देह ॥ तुलसी अंकुश 


वाहिरे, शिरपर डारत SE ll १३ ॥ तुळसी काया 
खेत है, मनसा भयो किसान ॥ पाप पुण्य दोड 


X - बीज हैं, बये सु छुने निदान ॥ १४॥ एक घंडी . 


आधी घडी, आधीइमें आध ॥ तुलसी संगत | 


` -साघकी, हरे कोटि अपराध ॥ १९॥ स्वामीते | 


सेवक बडो, जो निज घमेसमान ॥ राम बांधि उतरे 
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ae, कूद . गये हनुमान ॥ १६॥ स्वामीको 


सेवक षने, सेवकको प्रथु एक ॥ तुलसी दोमें सो 


` "बडो, जाके मनमें टेक १७॥ Teel मनको झुक- 

` : रहे, छसे सुलक्षण कोइ ॥ जेसो जाको भाव हे, तेसो 
. -देखोसोइ॥ १८॥ होत Ash अनभलछो, होत 
- दानिके सूम ॥ होत कुपूत सुपूतके, ज्यों पावकमें 
BANGS नीच निचाईं ना तजे, साधनइुके संग॥ | 
ged चंदनविटप बसि, बिन विष भोन भुजंग 


'॥ ३२० ॥ आसन हृढ आहार Fe, सुमति ज्ञान 


`इढ होय ॥ तुळती बिना उपासना, बिन दूलहकी 
'जोय ॥ २१ ॥ तनु सुखाय पंजर करे, WA 
- दिन ध्यान ॥ तुलसी मिटे न बासना, बिना विचारे 

"ज्ञान ॥ २२ ॥ आवतही इषं नहीं, नेनानि नहीं 
- सनेह तुळसी तहाँन जाइये, कंचन वरषे मेह 
.. ॥।२३॥ हषे उठे आदर करे, आवत जान अतीत ॥ 
eel तबही जानिये, परमेइ्वरसो प्रीत ॥ २४॥ 
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| FL संसारमें, भांति भांतिके छोग ॥ हिलि- 
. ये मिठिये प्रेमसों, नदी नाव संयोग ॥ २६ ॥ . 
o तुलसी बिलम न कीजिये, मिलिये सबसे धाय ।# | 
| को जाने ARAN, नारायण मिर जाय ॥ २६॥ . 
तुळसी कहत THY, सुनो सकल दे कान ॥. 
हमदान गजदानते, बडो दान सन्मान ॥.२७॥ प्रः 
! सुख संपति देखि सुने, NË सूढ बिन आग ॥.. 
;5- तुळसी तिनके भाग तो, चले भलाई भाग ॥ २८॥ : 
A तुलसी कबहु न त्यागिये, अपने कुलकी रीति ॥ 
SAF हो सो कीजिये, ब्याह बेर अरु प्रीति ॥२९॥. 
ज्ञान गर्राषी इरिभजन, कोमल वचन अदोष ॥ 
तुलसी कमह न छोडिये, क्षमा शीळ संतोष 
: ॥३३०॥ तुलसी सुपुरुष सेइये, जब तव आवहि. 
' काम ॥ SH बिभीषणको दइ, बड़े दुचितमें: 
` राम्‌ ॥ ३१ ॥ तुलसी निन कीरति चहे, परकीः ` 
` ` करात खोय ॥ तिनके सुस मसि STR, मिटे न; 
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रहे. भोय ॥ ३२ ॥ बहुत गई आनंदसो, रही 
नेकसी आय ॥ Goat चिता मति कर, श्रीरयुनाथ 
सहाय ॥ ३३ ॥ तुलसी जगमें आयके, कर ठीजे 


दो काम ॥ देवेको SHS भळा, SIR हरिनाम . 
॥ ३३ ॥ तुलसी या संसारम, पंच रत्न है सार ॥ | 


साधुमिलन अरु इरिभजन, दया दीन उपकार 
॥ ३५ ॥ वेरसनेह सयानो, तुठसी जो नहि 
जान॥ सो कि प्रेममग धरत पग, पशु बिन पूंछ 
बखान ॥ ३६ ॥ तुलसी तृण जळ कूलको, निर्धन 
निपट निकाज ॥ के राखे के सँग चले, बांह गहेकी 
zim ॥ ३७ ॥ लिख लिख लिख सब जग लिख्यो, 


पढि पढि पढि कहा'कीन्ह ॥ बढि बढि बढि घट बढ . ; 


गये, तुळसी राम न चोन्ह ॥ ३८॥ 
5: अथ Vz । 
पीव कृचोरीही सिखी, पूरी परती नाहि ॥ 
SSA करती फिरी, विरहदही मनमाईहि ॥ ३९ ॥ 
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कचोरी पिय ऐ सखी, पक्कोरी पिय नाई ॥ बराबरी 3 


` कैसे करों, पूरी परे कि NR U ३४० ॥ सोरा ॥ 
- कीकर पाकर तार, जामन फठसा आमला ॥ सेव कू- _ 


दम कचनार, पीपल रत्ती तू न तन ॥ ४१॥ दो०- 
अमली बरसों हो रही, पीपर पास न न जाव ॥ जा सु- 
नि भेद न-पावहीं, तासों में इठलाउँ ॥४२॥ करना | 
फल्यो हे सखीसु, पी बिन क्या जरनाः॥ जो . 


> प्रीतम करना यहे, तो जाले क्या करना ॥ ४३॥ 


नारंगी हों पीयसों, यह अनारिपर मोहि ॥ जो में - 


` चीवे सेवती, सदा सदा फल होहि॥ ४४ ॥ तो | | 


ताकत निशि दिन रहो, निपट अजान ॥ 


« झार कहें सो कीजिये, तज मेंनाकी वान ॥ ४९॥ | 
: सूख छुहारा तन भया, गिरी परे सब देह ॥. किस 


मिस लिखूं संदेशरा, नो जुलगो यह नेह ॥४६॥ ` 
eet नहीं, तवा टोकनी नाहि ॥ चोके गये. 


वे थारियां, रसन रसोई माहि ॥ ४७ ॥ पाठक ` 
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लेने al गई, पिय सोया पाया ॥ मेथी निपट | 

अजान, SEA इक जगाया ॥४८॥ `. ! 
अथ ग्रश्चात्तर। ` | 

कहा न अबला करि सके, कहा न सिंधु 


` ` समाय॥ कहा न पावकमें जरे, काळ काहि नहि 


खाय ॥ ४९ ॥ सुत नाइ अवरा करि सके, मनः. 
नाई सिंधु समाय ॥ घर्म न पावकम T न स 
| = खाय ॥ seo ॥ प्रीतम या ४ 4 
BMS, कह ऐसो को आहि ॥ एक्‌:वरुतु जिहि. # 
' सोपिये, दे दश गुण करि ताहि (9॥ सुनो | 
| आर्थ मनमोहिनी, हे यह यह घरा सुभाइ ॥ बोये ' 

` शुके बीजके, दे दृशगुण करि ताहि ॥ ५२॥ एसो _ 
बहुभख कोन है, खात जु नाई अघाय ॥ खात | 


| . “खात भोजन घटे तब आपहि मरजाय ॥ ५३ ॥ | 


` बहुभख ज्वाळा जानिये, तृण लकरी बहु लाय ॥ | 
` नत्र भोजन घटात हे, तब सीरी व्हे जाय ॥६४॥ | 


F 
In Public D Chambal Arch Etawah - : a | 


po ci ` Delhi and ae e 
इग सूदे सत्र देखिये, कोन झुकुरसो इंठ ॥_ 
-जो चख खोल निहारिये, कळू न. आवे. दीठ | 

i te ९९ ॥ वह स्वंपनेको सुकुर a, ` सोवत सब. 
। खराय ॥. जागे कड सूझे नहीं, जब हग द्म | 
खुल जाय ॥ ५६ ॥ रहे भाकसीमें सदा, चिता 
कृछु न जनाय ॥ रुदन करे छूटे जवे, वाको नाम 
बताय ॥ «७ ॥ बालक वाको नाम है, गर्भभाक- 
p सी जान ॥ जब निकसे तब रोय हे, वाको ae 
i बखान ॥५८ ॥ तिय बिगार नरशिर परे, नर 
. बिगार्‌ शिर तीय ॥ येचारों घों पूछिये, कहो 
“ शोच के जीव. ॥ ५९ ॥ सूद बिगारति स्वाननी, | 
नाम खानको SEU हान करे: मंजार त्यां, दोष | 
-- मंजरी देइ ॥ ३६० ॥ न्यारे न्यारे पुरुष हे, सकळ. 
` होई इक ठाम ॥ तब सब कोऊ कहत हें, उनको 
नारी नाम n ६१ ॥ मनके तो ठो पुरुष हैं, न्यारे . 
न्यारे आई ॥ धागेमांहि परोइये, माला कहिये . 


¥ न . ax 
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MR ॥ ६२-॥ न्यारी न्यारी नारि हैं, मिळे पुरुष 


AR ॥ तब तब कोउ नर भाखि हैं, नारी 


कहियत Ale ga ॥ अश्व अश्वनिइक्‌ संग हे, ' 


wae कइत दळ होय ॥ कहत सये पोरा जुरे, al 


` च्यभिचारी रोगी ऋणी, नगरनारिको यार ॥ नगरी 
` नारिको यार भूछि परतीत न कीजे ॥ सो सा सोई / 


चोरी कहत न कोय ॥ ६४ ॥ 


_ कुंडछ्या। | | 
वैरो बंधुआ बा.नेयां, ज्वारी चोर STR 


cm! 


खाय चित्त एको नहिं दीजे ॥ कह गिरिधर Hawa 


` चरे आवे अनगेरी ॥ हितकी कहे बनाय जानिये 


शूरो बरी ॥ १॥ विना विचारे जा करे, सो पाळे. 


'पछिताय ॥ काम बिगारे आपनो, जगमें होता. 


. इंसाय। ॥ जगमें होत हँसाय चित्तमें चेन न पावे ॥. 
` ख़ान पान सन्मान राग. रंग मनहि न आवे-॥| 


1 
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' कह० FAA TR Ia हे जिय- 
` माहि कियो जो विना विचारे ॥ २॥ बीती ल 
, RU, आगेकी सुध लेय ॥ जो बनि आवे 
॥. Tea, ताहीमें चित देय ॥ ताहीमें चित देय बात 
` जोई बाने आते ॥ दुर्जन हँसे न कोय चित्तमे खेद 
न पावे ॥ कह० यदै कर मन परतीती ॥ आगेको | 
सुल होय मुझे बीर्तासो बीती ॥ ३॥ साई ये न विः | 
7 रुद्धिये, गुरु पंडित कवि यार ॥ बेटा वनिता पोरिया 
` यज्ञ करावनदार ॥ यज्ञ करावनहार राजमती जो. 
। दोई॥ विकपरोसी वेद्य आपको करे रसोई ॥ कह०- 
R झाई ॥ इन तरहते तरह दिये बनि 
| a ॥ ४ ॥ साई अपने चित्तकी, भूछ न 
* कहिये कोय ॥ तबळग मनमें राखिये, जवल 
. कारज होय ॥ जबलग कारज होय भूल कबहु 
| मा Wet ॥ दुरजनता तो होय आपसी रे व्हे 
रहिये ॥ कह० बात चतुरनंके तांडे a 
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a -सभाविद्यस, 


है 
; 


ape देति आप किये नहि सांडे ॥ aT 


` ज्वाळ शरीर बन, दावा छगि SHA जाय ॥ प्रकट | 
: घुंआ नहिं देखिये, उर नी घुंधुवाय ॥ उर अंतर : 
. माय जरे ज्यो काचकी HEU THC छोहू मांस । 
हुम हाडकी AAU कह” सुनो हो मेरे मित्ता॥ J | 
. नर केसे जियेजाहि तन व्यापे चिता॥ ६॥ राजाके | 


` . दुरबारमे, जेये समयो पाय जाय तहा नाड ASA, | 
जह कोड देय उठाय ॥.जह कोड देय उठाय IS, 


` आनबोठे रहिये ॥ दँसिये नादि हृहाय बात पूछते | 


o -कहिये॥ कह० समयसों कीजे काजा॥ अति आहुर ` 
. ` नह होय बहुरि अनखेदै राजा॥ ७॥ BATT Fag . 


` अलेकी भली न माने ॥ काम काढि चुप रहे फेरि 
तिहि नाहे पिछाने ॥ कह गिरि” रहत नितही न | 
` निर्भय मन ॥ मित्र श्च सम एक दामके ठाळच | 


` 


- न मानई, कोटि करो जो कोय GAT आगे. 


राखिये, तऊ न अपनो होय ॥ तऊ न अपनो होय ` 


रि : A < $ ai 
aa 
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झतधन ॥ ८॥ जाकी धन धरती लई, ताहि क | | 
जे संग ॥ जो संग राखेही बने, तो करि राख अ- 
पंग ॥ तो करि राख अपंग फेर फरके सो न कीजे॥. 
कृपटरूप बतराय ताहिको मन इर. SI ॥ Hse 


खुटक A नाई ताको॥ कोटि दिलासा देउ उई घन | 


धरती जाकी ॥ ९॥ सांड अपने श्रातको, कषह न 


' दीजे जात ॥ पछ दूर नह कीजिये, सदा राखिये 


i 
N 


पास ॥ सदा राखिये पास ञास Has नहि दीजे ॥ 


' जास दियो Star ताहिकी गति सुनि लीने ॥ 


Heo रामसां SM आई ॥ पाय बिभीषण 


O राज्य लंकपति बज्यो साहे ॥ १०॥ साई बेश | 


` _ बापके, AR भयो अकाज॥ दिरण ङुश अरु कंस- 


} 

l 

| 
| 
i 
| 


को, गयो SETH राज ॥ गयो दुहुनको राज बाप : 
बेटके बिगरे ॥ दुष्मन दावादार. भये महिमंडळ 
ROR ॥ कह० उन्हे काहून बताई ॥ पिता पुत्री | 
रार ठाभ एका नहि TE Waa सांडे नदीसपु- | 
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- द्रको, मिठी बडपनो जानि -॥ जाति नाश भयो. 
Medel, मान महंतकी हाने ॥ मान महतकी 
_ हानि कहो अब केसी कीजे ॥ जळ सारो हे गयो | 
: ताहि कह्‌ केसे पीजे ॥ कह० कच्छ मच्छ नः, 
सङुचाई ॥ बडो फजीइत चार भयो नदियनको 
Gis ॥ १२॥ aig सन अरु दुष्टजन, इनको यही 
स्वभाव खाल खिचावें आपनी, परबंधनके दाव ॥ 
. प्रवः्धनके दाव खाल अपना खिचवावे ॥ we. 
टेके कूटिये तऊ बाज न आपे | रे 
' ` आपनी कठाई॥ जठमें गिरि सर भेजे मऊ छोडी 
| नखुटाई॥१३॥ साई समो न चूकिये, यथाझाक्ति 
| ` उनमान ॥ का जाने को आय हे, AR पोरि प्रभु 
| मान ॥ तोरे पोर प्रथु मान समो. असमो ताक 
|  सआे॥ताको तू मन खोलि अंक भरि कंठ लगावे ॥ ( 
|. कह० समेयामें साधे आई ॥ शीतल जल फूल फू. 
 समोनिन इको साई ॥ १४ ॥ साई हरे ऐसी करी, 


| 
EE | 
| 
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¦  बढिके द्वारे जाय॥ पहले हाथ पसारके, बहार पसरे 
। पाय ॥ बहुरि पसार पाय मतो राजा न बतायो ॥. 


:.. सम सब हरि ख बाधि पाताळ पठायो ॥ कह०_ 


+ राव राजनिके ताई ॥ छळबळ करि WHA लेत 
। को तृपत्यो साँई ॥ १५॥ साई पुर पाछा परयो, 
आसमानते आय ॥ मगही SAT छोंडिके, पुरजन . 


' चढ़े पराय ॥ पुरजन चले पराय अंध इक मतो | 
< बिचारयो॥ पंग कंधके लियो दृष्टि वाकी पग घा- 


TH ॥ कह ० मते व्हे चलिये भाई॥ विना मतेको 


राज्य गयो रावणको सांड ॥ १६॥ सोना छेने पिव. 
गये, सूनो कर गये देश ॥ सोना मिल्यो न पिव - 


फिरे, रूपा होयगे केश ॥ रूपा हो गये केश रूप 
ff 


| 


ठेने पिव गये, क्षारसमुददरतीर ॥ मोती मिळे न पिव॒ 
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`- सब रोय गेवायो ॥ घर बेठी पछताय कंथ ae 


K 


ˆ नहि आयो॥ कह० छोन बिन सवे अछेना ॥ जब 
¦ ` जोबनढेळ जाये कहा छे करिये सोना॥ १७॥ मोती 


“Digit ed by Sarayu Fo सपा Trust, Delhi and eGangotri 


द. NA - 


अंब कासों कहिये॥ बीते बारह मास पिया बिन परडी 


` ` रहिये॥ कह” सांझ डाराते सगनोती ॥ जर जाओ 
बह सिन्‍्धु जहां उपजत हे मोती॥१८॥हीरा अपनी ' 


` खानको, मनही मन पछिताय ॥ गुण कीमत जाने 


- नही, तहां बिकान्यो आय ॥ तहां बिकान्या आय. हू 
` छेद कर कंमरसों बांध्यो ॥ मोठो ग नमांसळोन . 
बिन फूहर cet ॥ कह० घरों कैसे करि घीरा ॥ . + 
शुण कीमत घट गई यहे कहि रोयो हीरा ॥ १९॥ 


PS, नयनन टपकत नीर ॥ नयनन टपकत नीर पीर | 


ह अगर उजारमें, जरत महा पछताय ॥ गुणगा- . _ 


` . इंक कोऊ नहीं, जाहि सुवास सुदाय जाहि सुवा- 
` स सुहाय सुतो वनमें कोउ नाहीं ॥ के गीदडके 


Relat कछ जानत नाहीं ॥ कह” बडो दुख. 


वहे Tas ॥ अगर आककी राख भड मिलि एके 


` साई ॥ २० ॥ सांडे ईस न आवर्ही, बिन सरवर 2 
` - आल पास ॥ निर्फछ तरुवरते डरै, पक्षी पथिक 
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उदास पक्षी पथिक उदास ste विश्रांम न पावें॥ 


जहां TRS कमळ अमर तहु भूळन आवे lee 


चलिये ate ॥ २१॥ हंसा उडि दिशिको चले, 


. जहां यह बुझे बडाई ॥ तहां न करिये सांझ प्रातही | 


सरवर मीत जुहार ॥ इम्‌ तुम कषहूं भेटि हे, संदेश 


व्योहार ॥ संदेश न व्योहार AA पूरो जळ 
eal जीव जंतु चिरजीव सदा उत्तम फल 


-SRU कह० केलिकी रही.न शंसा॥ देअशीश | 


उडि चले देश अपनेको इंता ॥२२॥ हंसा यहे रहिये | 


नहीं, सरवर गयो सुखाय ॥ जो राये तो शीरप हीर 


बाला देहे पॉय ॥ बगळा देहे पांय पंख 


. जहें॥ ठोक इंसाई होय कहा कडु इजत पेहे ॥ 
-. Fo मोहि इक याही संता ॥ याहूते कडु IAS 
ae SAT ॥ २३॥ सांडे एके गिरे धऱ्यो, गिरिधर _ 


रिघर होय ॥ हनूमान बहु गिरि भरे, गिरिधर 
Se न कोय ॥ गिरिधर कहे न कोय इचू द्रोगागिरि _ 
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ART फिर रुपटाय ॥ ये फिर फिर ऊपटाय 
नेत्र बहुरो भरि आवे ॥ खान पान सुख त्याग रात- 
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ठायो॥ ताको किनका टूट TAL सो कृष्ण उठायो॥ 


कह० बडनकी बंडी बडाई ॥ थोरेही यश होय यशी | 


पुरुषनको AE ॥ २४॥ TAT जब परवशा परे 
उत्तम गुण सब जॉय ॥ वे फिर फिर सीरी करें, 


दिनही दुख पावें॥ eo सुनो तुम अवणनि बेना॥ 


छोक जु देय कळक पर जब परवश नना॥ २५ ॥ . 


सांडे सुमन पठाशपर, सुआ रहो जो आय ॥ 


लाल्कलीसी चोंचपर, मधुकर बेठयो जाय ॥ 


` .मधुकर बेठयो जाय सुआ तत्काळ चबायो ॥ कोटि 
` - कृष्ट दुख पाय RE कारि छूट न पायो ॥ कह० 
. चर बजे बधाई ॥ दीजे बिदा पछाश जियत घर 


` जयेसाई ॥ २६ ॥ साई तेली तिलनसों, कियो 


| Fe निबोहि ॥ ale. फटकि उज्ज्वल करे, दई 


` _ बडाई ताहि॥ दई बडाई ताहि पेच यह RR- 
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जानी दे कोल्हूमें फेरे करी हे इकतर घानी ॥ 


ROA की यही बडाई ॥ अमया सवते भी 
मान तू मेरी Tis ॥ २७॥ साई सुवा प्रवीन अति,. 


वाणी वदत विचित्र ॥ रूपवम्त गुण आगरा,रामना- 


| 


मतो चित्त ॥ रामनामसों चित्त ओर देव न अनुरा- . 


ग्यो ॥ जहां जहां तू गयो तहां तू नीको लाग्यो ॥ 


1. कह० सुआ GA चतुराई ॥ सेमल सेयो वृथा. 
विश्वास करि भूल्यो सांडे ॥ २८ ॥ घोखे दाडिमके 
सुआ, गयो नारियर खान ॥ चोच टूटि पाई सजा,. 
फिर लाग्यो पछतान ॥ फिर ठाग्यो पछतान बुद्धि 
` अपनीको रोयो ॥ निगुणियनके पास बेठी गुण 
अपनो खोयो ॥ कह०कहूँ जये नाहि ओखे ॥ चोच 


eR टूटे सुवा दाडिमके घोखे॥ २९ ॥ गदहा 


थोरे दिननमें, खूंद खायं इतरात ॥ अफरान्यो 
मारन कहे, एरापातिके लात ॥ एरापतिके छातः 


देत शंका नाई आने ॥ ऐराकी सह रहत ताहि: 
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कोऊ नाहं जाने ॥ कह० रहगी कोलों STAT ॥ 
ऐरापतिकी छात फेर केसे सेहे गदहा ॥३० ॥ ` | 
महुआ नित उठ दाखसों, करत मसरत आय Wa 
इम तुम सूखें एकसे, इजत हें रसराय ॥ इूजत हें 2 
रसराय दिलग जिन याको मानो॥ मधुर मिष्ट इमः. 7 
अधिक कळू जिन जियमें आनो ॥ कह०कइत्त । 
साहिबसों रहुआ ॥ तुम नीची कुळ बेलि वृक्षहम | 
ऊचे ABA ॥ ३१ ॥ गशुलुतुरोसों जायके, बाढ 

करे जु We ॥ जम तुम सूखे एकसे, पछ देखिये 

MS ॥ पूछ देखिये भील भेद जो जाने मेरा ॥ 

T पूछ बुळाय भेद जो जाने तेरा ॥ कह गिरिधर 
कविराय कहत ना तरिहे Nea जिन भूि | 
गुमान करे फिरहों गुठतुरो ॥ ३२ ॥ बकुला _, 
झपटत बाजपे, बाज रहे शिर नाय ॥ झुला दीने | 
पग बंधे, खोटे दे पहराय॥ खोटे RART | 
जो मन आवे ॥ कुडा ले गयो छोरि धनी बिना | 


| ` 


d 
4 
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को न छुडावे ॥ कह० झरे तू सुन खग नयुला॥ 
समो आपनो जान बाज पें सक्ला ॥३३॥ 
कोश कहत मरालसां, कोन जातिको गोत॥ E | 
AS महा, कोउ न॑ जगमें होत Ul कोउ न जगमें 


- होत SRS AS मळ खाने॥ ऊपर बे मर्याद भ्रष्ट. 


आचार न जाने ॥ कह० कहते आया होआ ॥ _ | 
TA हमारा देश जहां सजन जन कोआ ॥ ३४॥ | 
Gig घोडनके अछत, गदइ न आयो राज॥ कोआ | 


_छीजे हाथमें, इर कीजिये बाज ॥ दूर कीजिये बाज 


राज ऐसोही आयो॥ सिंह केदमें कियो स्याल . 


` गजराज चढायो ॥ कह० जहाँ यह बूझ बडाई ॥ 


तहां न काजे सांझ सवेरहि चलिये R ESIE 


‘WC यह दिन कठिन हैं, दुख सुख संहो शरोर ॥ 


जबलग HE केतकी, TACT बिम करीर ॥ तव | 
लग बिळम करीर रोषमनमं नही कीज॥ जेसी बहे. - 


बयार पीठ. तब तैसी दीजे. ॥ कृह० होय जिन ` 
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जाउँ काल्ह होंहोंके इरिणा ॥ ३७॥ पानी 


रे... m ळे. | 
Pe बोरा॥ सदे दुःख अरु सुकत एक त. Fs | 
- ne ॥ ३६ ॥ इरिणा RARR | 
ओझर खुरी चछाय ॥ झारखंड जीनी Ta सिदा 
` गयो बराय॥ सिंहा गयो बराय समो सामथ्ये विचा ९ 
- उ्यो॥ कुहा काळ भगाय फोर हेसहीमें हाऱ्या॥ 
कृह० मोहि याहि बन फिरना ॥ आज गई करि 


meses का 
a 


बाढ्यो नावमे, चरमं TEA दाम ॥ दोऊ दाथ -. 
TARD, यही सयानो काम ॥ यही सयानो काम 
. नाम ईश्वरको ठीजे ॥ परलारथके काज शीश 
. आगे धर दीजे ॥ कह० .बडेनकी याही बानी ॥ 
` चलिये चाल GATS राखिये अपनो पानी ॥ ३८॥ | 
"मं ना जानो जीवकी, तो ताकों दिन रेन, A 
` बकरी केता कहो, मोर कहते चेन ॥ मोर कहाँते | 
चैन जगतमें तीतरुजानो ॥ गाठे गाछे आई बाज, 
मोन याहीतें ठान्यो ॥ कह “सुनो कुरंगके बेना॥ | 


से 2 दसेल Ori 
aa 


Sn > 


(tartare 
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प्रिय गल डारी बांड हंस सुख देखो मेना ॥ ३९॥ 
कषा. वाप्यो फेंटमें, ने गहि ठीनी हाथ ॥ चले राह- 
में जात है, बँधी तमाखू साथ ॥ बँधी तमाखू साथ 
गैलको धन्या थूल्यो ॥ गई सब चिता दूर आग | 
देखत मन फूल्यो॥ कह जु जमको आयो रुका॥ | 
जीव छं गयो काल हाथमें रह गयो इुक्का॥ ४०॥ .. 
अथब्रवा। | 
हरिपद्‌ रुचिर तरुनियां चट मन मोर॥ तर 
भवसागर अबहि दिन रहे थोर ॥ १ ॥ मोहनको | 
सुख सोइन जोइन योग ॥ रूप असन अँसियनको : 
भस्मकरोग ॥ २॥ ऊंच जाति ब्रह्मणियां बरणि 


- न जाय ॥ दोर दोर पाँ लागी शीश छुत्राय ॥ ३ ॥ 


बडि बडि आंख बरिनियां हिय इरि Sa ॥ पतर्राके 


- झस टोप करेजवा देय ॥ ४॥ घाट बाट ले वानी 


SEES Ul डहकत काइ न जानि बतियन मीठ॥«॥ 


In PublicDomain, Chambal Archives, Etawah 


_ ॥ ७॥ इलुआ अस इठवनियां गडवा ठाळ॥ । 
` हाल लाल दवे जु बना नैन रसाळ ॥ ८ ॥टेढे माग - | 


` महतो साथ ॥ ९ ॥ चीकन गात तेलनियां वरणि _ 
` न जाये ॥ चितवत रूप अनूप Ee ऊपटाय #= 


. -्ृत विन ले ले कठपति नांव॥ 99 ॥ झमक Tet 
` कसबिनिया द À 

` करकर पेन ॥ १२॥ नीक जाति तुरकिनकी बहुते 
_ ठाज॥ जाने पियकी सेवा ओर न काज ॥ RN 


` हँसहि हरे मन फेरे पान ॥ १४ ॥ भरभ्रजि- । 
` नि कन भूजहि बेठि दुकान ॥ पुटका करति विँ | 


_ जोक जाति कुरमितिकी खुरपी हाथ ॥ आपन खेत 
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AA पीके सात ॥ ६॥ आहिरनि मनकी म्ल 
उतर न देय ॥ नेना करे AAA मनम OF .. | 


नायन कीन हरिनि हाथ ॥ फिर पाछे जो हेरै 


॥ १०॥ मेळी एक घोबनियां ऊजर गावे ईः ` 
दे सेन ॥ घरे करेजवा छुरिया ' 


a 


रि 
rss a Me oS 
NN - i Re Pe PCP &४ EE ५ ie HET DESY ee 
a A y p 


सुंदारे तरुणि तम्बोरिनि तरे दुकान ॥ हेरे 
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` निशि दिन बसे हिरदवा मिलन न होय ॥ जिमि. 
'. पानीके चंदहि छुवे न कोय ॥ २० ॥ पात पात | 
करि इडा सब बन बीन ॥ घटहि इते मोरे वाल्म ` 

* परे न चीन ॥ २१.॥ हाथ उपरिया रहगइ स गि 


| ae by Sarayu संभांविठास. ge and eGangotri ; ६०. À | k | . 
सकि विरहीप्रान ॥ .१५ ॥ कळ्वारी भदमात्ती | 
TARAS ॥ भर भर देति पियळवा महा ठठोलः 
॥ ३६ ॥ इष्ण वार तजु नाजुक केथिनि नारि ॥ 


"संक भरे SAE हृगनान निहारि ॥ १७॥ अचरज | 7 
करत लुहरिया पियके पास ॥ जाहि छुवत बिन | 


यके टेड उसास ॥३८॥ खेळे फाग घना बहु घरि. 
उडानि॥ गावो बालम वरो ऋतु नियरानि॥१९॥ 


आगि ॥ घरकी पोरि at गई TRA लागि | 
॥ २२ ॥ वारम सुरत बिस्तर गई कहत सँदेश॥ | 


एको पथिक न बहुच्यो कस वह देश ॥ २३ ॥ 


बिलमि रहो मेरे .बाळम्‌ तुम कस कीन ॥ लोक 
Set इम छॉडसि तममे दीन ॥ २४ ॥ बाळ | 
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चुम तन चितवत गागरि फूटि ॥ अंधरा गोफ हरा- | 


hn 


य घरम गो छूटि ॥ २७॥ CA 


. "निकस निकस जियपे सत ज्यों चकडोर ॥ २७॥ 


` 'बिरहनि इंडन वन गई बाघ भिटान॥ बघवासूँ घन .. । 


. साइळ विरहाने जान ॥ २८ ॥ नित उठ जाऊ 


TIT AAS रोय ॥ बाळमकी, उनहरवा दिखई | 
न कोय ॥ २९ ॥ बोली आनि कोयलिया मधुरा || 


- ` बानि॥ मधुआ रोवे ठाढि आंम बीरानि ॥ ३०-॥ 
ANRA बिरहा चळे हुळगाय ॥ सींचनदी बुधि 


. समाज ॥ राजनीति यह कसि कसि कस ऋत॒राज 
. ॥३३॥ चळत न शोच कराते R शुन TAT It 


लीजो बिसर न जाय ॥ ३१ ॥ अस मन होत बंल- : 
म अब कतइं न जाय ॥ रखिये रातहु दिवस RG- । 


E कि A 


वा लाय ॥ ३२॥ पात पात कर ळूटि सविपन 
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a पे शिर ऊपर | 
कहत न Ste ॥ ठाढी पंथ निहारों कत मोरो नाइ | 
MW २६॥ बालमकी सुध आवत यह्‌ गति मोर ॥ १ 


` 
a 


9 7 
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| ` है ससुरार तुम्हारिह घर बन बाग ॥ ३४ ॥ कारे 
। - वरण कोयलिया कुहकति आनि ॥ अँबवा चढि 
| _ डरपावति पिय बिन जानि॥३५॥ भेन भेट बालम 
| ” सन AAS आइ ॥ धाय घाय बन खाय देखनहं 
| जाइ॥३६॥ बालम चळत न भेटे छतिया ठाय ॥ | 
| सोई कसक करेजवा कसकति आय ॥ ३७ ॥ 


| | अँदरन घरी Rai करत अचेत ॥ बुंदियनके ` 
> करि बाण करेजवा देत ॥ ३८॥ नेना भीतर मित- 

| या रहत जु ठाढ॥ निकसन TE भेटिस अस मन 

। | गाढ ॥३९॥ हरदबरन मारी देही पियाहि वियोग ॥ 

। कोन RA सुदि बूझइ बाउरलोग ॥ ४० ॥ 

इति बरवा समाप्त । 

yaa | 
। भने सुआं हरिनामको बेठा ताकमें ॥ दिना चार- 
| का रंग मिलेगा खाकमें ॥ साहब बेग सँसार कासो | 


| 
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रार रहे ॥ जमके हाथ गिळोळ फटका पार हे॥१॥ - 
/ यह दुनिया बाजीद पलकका पेखना ॥ यामें बहुत | 
विकार कहो क्या देखना ॥ सब जीवनका जीव. | 

` जगत आधार हे॥ जो न भजे भगवंत छठीमें छार | 
. हे ॥२॥ दो दो दीपक बाल महरमें सोवते ॥ | | 
` नारीसे कर नेह जगत नहि जोवते ॥ साथा तेळ | 
= गाय पान सुख खांयगे ॥ विना भजन भगवान | 
_- कि मिथ्या जांयगे.॥ ३॥ रामनामुकी छूट फे इ 
` - जीवको। निशि वासर कर ध्यान सुमिर तू पीवको It है | 
ae बात परसिद्ध कहत सब गांव रे॥ परहां बांजी- | 

` दाअधम अजामिछ तरे नारायणनाव रे॥ 8 ॥ | 
` गाफिछ हूए जीव कहो क्या बनत हे॥या माजुषके | 
_ साँस जु कोउ गनत हे॥ जाग लेय हारैनाम कहाँलो ५ 
j 


- ARRI बाजीदा चाकीके सुख TAG मेदा | 
` होय हे ॥८॥ आज सुने के काठ कहत हो तुझको॥ ! 
= _आवे वैरी जान जीव तू सुझको ॥ देखत अपने | 
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| दष गोता क्यों खातहें॥ परहां बाजीदा छोहेको सो 


ताव जन्म यह जात हे ॥६॥ केते अजुन भीम भये 


{ 


यश्वंतसे ॥ इनुमंतसे ॥ ` ` 

जिनके सुन सुन हांक फाटते ॥ प्रहां | 
बाजीदा तिन धर खांयो काळ जो eae डाटते | 
॥ ७॥ हों जानो कछु मीठ अंत कहतूत हे ॥ देखो : 


दद्य विचार यह देह अनीत हे ॥ पान फूल 
- रस भोग अंतकहें रोग हें ॥ परहां बाजीदा प्रीतम 


मुके नाम विना सब सोग हे ॥ ८॥ देख तमाशा | 


अजब जो ठगी Gara ॥ होया खडा निहंग पकड 
SHAT ॥ ढगा SATA आप आपना सब्ब जर ॥ 
प्रहा बाजीदा कोन साहिबनू अखे यों नहीं योंही कर 


= ॥९॥ न बियांदा सिरता खंभ दरगाहदा ॥ सबनादा 
मखबूळ रसूल खुदायदा। उन्मतदे पुत जीवनउसदी | 


। 
| 
l 


जान मर ॥ परहां वाजीदा कोन साहीबनू आखेयों . 


नहि योंही कर ॥ १० ॥ बिना बासका फूलन ताहि 
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| 


` miniai अरु जिंद अकाज न दीजिये .. 


wel बाजीदा रामभजनमें देह गळे तो गालिये | 

` ॥ १३॥ जेती बोली वानी सो तो बह रही ॥ g- | 
यकपटकी बात तो सुखसों का कही ॥ बोले बोली 

.. बोल बुलाई पीउकी॥ परहां बाजीदा ऊपरकी सब > 

` - झुठ फलेगी जीउकी ॥ १४ ॥ घडी पडी घडि: | 

{ 

f 


4 
„Í 


 .रही दे॥सोवे कहा अचेत जाग. जप पीउरे ॥ 
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है 


परहां बाजीदां चलिहे आजकी काळ बटाऊ जीड 


रे॥ १५॥ जो जीमें कछु ज्ञान पकर रह मन्नको UE 


> निपटहि हीरको हेत जाच तू जन्नको ॥ प्रीतिसहित 


दिन रेन राम ga बोलई ॥ परहा वाजीदा रोटी 
लिये हाथ नाथ संग डोलई ॥ १६॥ पोनो लगे न 


ताहि तहालो गोय रे॥ रीते हाथ न जाय जगत्‌ सब 
रे ॥ यह माया बाजीदगा चले क्या साथ रे ॥ . 
` बृहृते पानी बीर पखालो हाथ रे ॥ १७ ॥ पाइनकों 


रार हे बरसतेमें हमें ॥ घाल घरी बाजीद दुघता 


देहमें॥ डसे ओचका आय EN रोइये॥ परहा . 
` सपेहि दूध पिठाय वृथाही खोइये ॥ १८॥ बदन 
विलोकत नेनं भई हों बाबरी ॥ घारे दंड विभूति . 
` पंगन द्रे पावरी ॥ कर योगनिको भेष सकल जग. 
` डोळ्हों ॥ परहां बाजीदा ऐसा मरनेमें पीउ पीठ 


बोलिहों ॥१९॥ एके नाम अंत किट. कह लीजिये ॥ 


ʻ 


जन्म जन्मके पाप चुनोती दीजिये ॥ लेकर चिनगी 
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रूचिर सुख पान तान गावे Fe बोलन॥ रतिकोटि: . 
काम अभिराम अतिदुष्टनिकृन्द्न गिरिधरन ॥ 
BATHS ATS TT सुजय जय जय अश्रन | 


र कुरत कोटि आभा बरण सुचंद gA देखत. जत ॥ 
FAST सुरभक्तजन सुइ्यामरूप प्रीतम सजत॥२॥ - . 
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कपास जाय जल सब्बरे ॥ २० ॥ ` 
` अथ छप्पय। 


तिलक भाल वनमाठ अधिक राजत रसाल छवि ` 


मोरमुकुटकी SHIH Pit अटकत कवि ॥ 
यीतांबर RRA मधुर FATA कृपोलन ॥ रच्यो 


झार्न ॥. १ ॥ मोरसुळुट नगजडित कनककुंडल 
अति aes ॥ aches Wore कमललोचन 
दल पलकें ॥ घुंपरवारी अळक सुकोस्तुभ कंठ बि- 

राजें॥ पीतवसन वनमाळ मधुर सुरळी छुन वाजें ॥ 
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आग आन घर अन्बरे॥ परहां बाजीदा कोटिन भरी 


mi A $ ® 
F af A Prag aE 
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Ta. Re 
चतुराननसम बुद्धि विदित जो होय कोटि 
घर॥ इक इक घर प्रति निषि शशी जो होय कोटि _ | 


» वर॥ शीस शीस प्रति वदन कोटि करतार बनावे॥ 
_ एक एक सुखमाहि रसन फिर कोटि लगावे ॥ . रसन 


रसन प्रति शारदा कोटि AS वाणी बकहि ॥ नहि | 
जन अनाथके नाथकी महिमा तबइ न कहि सकि 


-॥ ३॥ भूमि परत अवतरत करतं बाळकाविनोद्‌ः . 


>” रस ॥ पनि योवन मदमत्त तत्त्व इंद्रिय अनंगवस ॥ 


हः 
$2. 


विषयहेतु जड करत बहुरि पहुँचयो वृद्धप्पन ॥ गयो 
जन्म गुण गनत अंत कछु भयो न अप्पन ॥ थिर 


रहत न कोउ नरपति नबल रहत एक चहँ युग्ग यश ॥ 


सोई अजर अमर नरहरि निरसि जु पियत भक्ति 
WATT रस ॥४॥ विमल चित्त करि मित्र शज छर ` 
बळ वश किजिय । प्रभु सेवावशकरिय छोभवन्तहि | 
घन दिजिय ॥ युवति प्रेमवश करिय साध आद्वश 
आनिय ॥ महाराज गुण कथन बंधु सम रस सनमा- | 
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निय ॥ एरुनिमित्त शशि सरस सो रसिक विद्यावल 


बुध मन हरिय ॥ सूरख विनोद THU वचन शुभ 
` स्वभाव जग वश करिय ॥ «॥ याचक BY पद्‌ 
`` हहे काम आतुर FOB ॥ ठोभी दुरयश we 
अशन लालच Sie गद्‌ ॥ सूरख ओ गुण Se Ge 


sN 


` पुढि पुढि गुण पंडित ॥ शूर सुरण जे लहे रहे रणम 


` महिमंडित ॥ निवोणसुपद योगी we जो न गहे 
`. ममता सुमति ॥: सुख भगत जगत जन लहे करे . 


जु नो विधि भक्ति अति ॥ a ॥ धिक मंगन बिन 
` गुर्णाह गुण सुधिक सुनत न रझ ॥ रीझक धिक 
` - बिन मोज मोज धिक देत जो खीझे ॥ देवो थिक 


“बिन सोच साँच घिक धर्म न भावे॥ धर्मेसु धिक विन 


| ` दया दया धिक अरिकदे आवे ॥ आरे धिक चित्त 
न शालई चित धिक जहां न उदारमति ॥ मति 
_ घिक केशव ज्ञान बिन ज्ञान सु धिक बिन हरिभग- 


 ति॥७.॥ न कुछ कृपा विन विप्र न्‌ कुछ कायर _ | 
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निय क्षत्री ॥ न कुछ नीति विन नृपति न कुछ अक्षर 


बिन मंत्री ॥ न कुछ बाम बिन घाम न कुछ विन 


-- WIE ॥ न कुछ कपटको हेत न कुछ सुख 


१. 


आप बडाई ॥ न कुछ दान सनमान बिन न कुछ ` 
भोजन जासु दिन ॥ नर सुनो सकळ नरहारे 
कृहत न कुछ जन्म इरिभक्ति बिन ॥ ८ ॥ यृदपिः 


कुसंग संग ठाभ तदाप वह सग न किजिय॥ यदपि. 


7” धनिक हो निघन तदापि धन प्रकृति न लिजिय ॥' 


यदपि दान नहि शक्ति तदपि सनमान न खुड्िय॥ 


` यदपि प्रीति उर घटे तदपि सुख उचन टुट्टिय॥ सुनः 


सुयश दुवार AAE दे कुयश जमाछ न मुकिये ॥ 

जिय जाय यदपि AST करत तउ न भरुप्पन 
JRA ॥ ९ ॥ तजु जगत विन भवन भवन तज 
त्रिय बिन कीनो ॥ त्रिय तजहु जु न सुख देय दुःख 
तज संपति दीनो ॥ संपाति तज बिन दान दान तज 


जहु न विग्र मति ॥ विम तज विन धर्म धर्म तनः | 
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दुगे विन जो बसे ॥ तज दुगेसु केशवदासकषि जहां 


/ नपूरण जळ लसे॥ १०॥ सूढ तपी सम ङती दुष्ट _ 
_ मानी ग्रहस्थ नर ॥ नायक आति आलसी AGS 


 -नवंत कृपणकर ॥ घमी दुष्ट स्वभाव वेदपाठी 
अधमर ॥ पराधीन शुचिवंत भ्रूमिपालकविदे- 
` इसत ॥ रोगी दरिद्र पीडित पुरुष वृद्ध नारि रस 


` शद्ध चित॥ एते विडंब संसारमें इन सबको धिक्कार - 


नित. ॥ ११ ॥ तियबल जोबन समे सवर 


Ba संवर ॥  नृपथळ तेज प्रताप sae ` 


` वचन अडबर ॥ निर्धनवळ सुमिठाप दान 
- सवा याचकबळ ॥ बनिजसुबल व्यापार Aras 


` वर विवेकदळ॥ इम विद्या विनय उदारवळ शुणसः 


` सूह प्रभुवळे दरव ॥ परिवारसुबळ सुविचार कर 


होहि एक संमत सरब ॥ १२ ॥ नरपतिमंडन | 
नीति पुरुषमंडन मतधीरज ॥ पंडितमंडन विनय . 
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| विन भरूपति ॥ तज भूप भूमि विन भ्रूसि तज दीह 


“Digitized by SETAE Delhi are 6००१४०९॥ ng. 
TEST नीरज ॥ कुलतियमंडन छाज वचन- | 
का ॥ मतिमंडन कवि कमे साधुमंडन ` 
` समाधि सुख ॥ भुजबलमंडन ला दतिया तिमंडन 
. विपुळ घन ॥ मंडनसिधराचे संत कहि कायामंडन 
` बसन घन ॥ १३ ॥ ज्ञानवन्त हठ गहे निधन परि- 
वार बढावे ॥ बंधुआ करे गुमान धनी सेवक हे. 
थाष॥ पंडित किरियाहीन रांड दुरबुद्धि प्रवाने॥ वृद्ध 
` न समझे घरमे नारि अतो रिषु माने ॥ gera ` 
पुरूष FONG छने बंधु न माने बंधुहित ॥ संन्यास | 
धार धन संग्रहे ये जगमें सूरख विदित ॥ १४ ॥ | 
गई भूमि फिर मिले बेलि फिर जमे जरेते ॥ फळ | 
. ROW फळे फूल फूलंत झरेते ॥ केशव विद्या 
निकट बिकट बिसरी फिर आवे ॥ बहुरी होय घन 
` घर्म गई संपति फिर पावे ॥ होय जु झील ससी [छ ५ 

आते जगत हेतु इम गाइये॥ प्राण गये फिर मिळे 
चे पत न गई फिर पाइये ॥ १५ .॥ सर सर इसन, . 
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हरि. सुकवि कवित्त किय समै होदि नदि TH 


.. सर॥ 9g इति छप्पय समास ॥ 


TRA । 


` एक नारि अरु पुरुष हे ठेर॥ सबसे मिले एकही 


बेर ॥ दिना चारका अंतर होय ॥ Sie पुरुष 
छुडावे सोय ॥ 9 ॥.( कंषी ) पानीमें निशि दिन 


` हे, जाके हाड न मॉस ॥ काम करे तरवारको, 
> फिर पानीमें बास ॥ २ ॥ ( कुम्हारका डोरा ) 
wet रहे झुठ नह भाषे, बसे सुनगरमझार ॥ 


मच्छ कंच्छ दादुर Ale, पंडित करो विचार ॥ ३॥ 


(घी) सोनेकी वह नारि कहावे ॥ दाळ WISH 
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होत बानि गन राजन दर दर ॥ तरुतरुसुफडठन | 
- होत नारि पतित्रता न घर घर ॥ तन तन सुमते 
न होत मोति जल बुंद न a ॥फन फन | 
` अणि नहि होत सर्व मल्या नदिं बने बन ॥ कहे 

' ` रण होहि न शूर सब नर नर होत भक्त हर॥ नरः 
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मोल बिकावे ॥४॥ (कंचनी ) श्याम वरण पर हूरि | 
नाइ, जटा धरे नहि इशा ॥ ना जानू पिय कोन हे, | 


पंख लगाये शीस ५ ॥ ( कसेरू ) इक तरुवर . 


अरु आधो नाम ॥ अर्थ करो के छोडो ग्राम ॥६॥. 
( नीम ) जलकर उपजे जलम रहे ॥ आखो देखा 


खुसरो कडे ॥ ७॥ ( काजळ ) शीस जटा पोथी - 


गये, श्वेत बसन गळमाहि ॥ योगी जंगम हे नहीं, : 


_ आहण पंडित नाहि ॥ ८ ॥ ( लहसन ) इयाम 


ल las कांपे, उ नहिं Bs ॥ विन 
रडी वह नाद क्रत हे, CST बूझे कोय ॥ ९॥ ' 
( भरा) कर बोळे करही सुने, अवण सुने नहि 
ताहि कहे पहेली बीरबल; सुनिये अकवरशाहि 
॥ १० ॥ ( नाडी ) बांबी वाकी जळ भरी, ऊपर 
जारी आग ॥ जबे बजाई बाँसुरी, निकऱ्यो कारो 


- नाग ॥ ११॥ ( हुक्का) जाके पान न ates, | 


येडहि देय जलाय ॥ सो तरुवर बहु फुछिया, 
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` देखोलोगोआय॥ १२॥(भोंचंपा) शीस केश | 
) बिन जिया तीन ॥ शुग छेत पराये छीन ॥ । 
“ जोड जाय. उनके दरबार ॥ ताके सूंड न रास d 
बार ॥ १३ ॥ (त्रिवेणी ) रात पड़ तत पड़ने 7 
छागी ॥ दिनको SE रेनिको जागी ॥ उसका मोती 

: नाम बताया ॥बूझो तुम में कूक सुनाया ॥ ३४ ॥ 
` (ओस) नर नारी इम एके दीठे॥ जों जों बोठे त्यां 
त्यो मीठे ॥. एक न्हाय इक सेकनहारा -॥ कह 

` खुसरो नहि कीच न गारा ॥ १५॥ (नगारा ) 

` ` इयाम वरण अरु सोहनी, FEU छाई पीठ ॥ सब. 
gees गळ परत, ऐसी छंगर ठीठ ॥ ३३ 
aw) शिरपर सदै गगम इंडमाड ममा । 
` हिं ॥ वाइन वाको वृषभ दे, शिव कहिये कै । 
जाहि॥ १७॥ (रेट) रंगविरंग इक पक्षी बना ॥ 1 | 
o छोटि चोच अरु काटे घना॥ तीस तीस मेळ RS . 


Ne STS 
RRR LN 


= 


Ts 


oss TC RE FNS ¢ 


Had ॥ जीव नहि अरु उडकेड्से ॥ १८ ॥. | 
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( तीर देला एक अनोखी नारी ॥ गुण उसमें इक्क 
सबसे भारी ॥ Tel नहीं अरु अचरज आवे॥मरना 

जीना तुरत बताये ॥ १९ ॥ ( नाडी) फाट्यो पेट | 


` दृरिद्री नाम .॥ उत्तम घरमें वाको ठाम ॥ आको 


अनुज विष्णुको सारो ॥ पंडित होय सो अ | 


बिचारो॥ २०॥ (शंख ) नरके पेट जो नारी बसे ॥ . 


पकड दिलाये खिळखिछ हँसे॥ पेट फाट जब नारीं 


- गिरी ॥ मोको छागी प्यारी खरी ॥ २१ ॥ ( गिरी ) 


RAR सबको भावे ॥ बढा हुआ कुछ काम न 


आवे ॥ में कह दिया उसका नाम ॥ अर्थ करो के 
छोड़ो गाम ॥ २२॥ (दिया) ae ओर फिर 


आई ॥ जिन देखा तिन खाई ॥२३ ॥ (खाई): 


„ आधी बूबू सारी रानी ॥ अर्थ करो कोइ पंडित _ 
ज्ञानी ॥ २४॥ ( बुरानी ) नारी एक शहरमें सोई॥ . 
सभी वस्तु वाके घर होई ॥ खाय कळू नहि पीडे _ 

` पानी ॥ लोग के यह खरी दिवानी ॥ २५ ॥ 
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`, दारीवावडी) नारि बुलाई सरचे दाम॥ तजु गोरा | 
Tr इयाम्‌ ॥ आवतही परदेश सिधारी ॥ 


पनी ॥ तब तह नारी पुरुष कहाई रसतो ॥(हुंडी) ` 
| जी कहँ Abe ॥ पारसी कहें तो आईना॥ 


बताने ॥२७॥ (दर्पण ) आदि करेते सबको परे ॥ _ 
; बा qd सबको मारे ॥ अत कटेते सबको ast lt i 


__ नहीं अरु सूंचे फूछ॥ जेता अरज. तिताही तूळ 
got (ढाळ) इक नारी वह हे बहु रंगी ॥ घरसे 


Sf Senta a a aaa = . 
i : . 
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पहुँची जहां भई आति प्यारी ॥ भरी गई रीती व्हे | 


हिदि कृइतं आरसी आवे ॥ कहो पहेली कोन . 


a, 


खुसरो में आंखों दीठा ॥ २८ ( काजल ) | 
an सेत ओ इप्यो ॥ निशि दिन है AHA । 
A ॥ ना कछु पीये ना कडु खाय ॥ अइव वरा... 


बर दोऱ्या जाय ॥ २९॥ (बकसुआ) एक नारि _ 


। 

क | 

बाहर निकसे नंगी ॥ उस नारीका यही सिंगार ॥ 
: 
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भोरेसी काढी ॥ कान नही अरु पहरे बाली ॥ नाक . 
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'शिरपर नथनी FER वार ॥३१॥ ( तलवार ) डाळ 
कीजे ॥ ३२ ॥ ( चिक) हाथमें लीजे 


| Digitized by Satayu F 
| 


| 
| „देखा कीजे ॥ ३३॥ ( दर्पण ) इक नारी करतार 


बनाई ॥ ना वह कारी वह व्याही ॥ सुटे रंग सदाही 


रहे ॥ भाभी भाभी सब जग HE ॥ ३४ ॥ ( बीर- ` 


बहूटी ) आधा भक्तन मुख बसे, आधा गुणियन 
। साथ ॥ वाहि पसारी देत हे, पुडी बांधके हाथ 
b -॥३५॥ ( हरताल ) खेतमें उपजे सब कोउ खाय ॥ 
| चरमें है तो घर ae जाय ॥ ३६॥ (फूट) 
| m कहें छागे नही, बरजत छागे घाय ॥ कही 

यहेळी एक में, दीनो चतुर बताय ३७ ॥ ( होंठ) 


रूद्ष्मीपतिके कर बसे, पंचाक्षरके माहं ॥ पहला. 


DiS ८६ 


। 


Le अक्षर छांडिके, सो दीनो तुमनाह ॥ ३८॥ (दुरः ... 


| 
| 
l 
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सन ) एक अचंभा देखो चल ॥ सूखी ठकडी छागे ' 
कोई उस फलको खाय ॥ पेड छोड '. 
। बहु अंत न जाय ॥ ३९॥ (बरछी) योगी एक ˆ 


mae ay nace arate Delhi and eGangotri T 
) मठीमें सोबे ॥ मद पावे ओ मस्त न होव Ruan ह 
बालक कानमें रागा ॥ योगी छोड मठीकी भागा | 
/॥४०॥ (गोला )इतिपहेली। o 
सुकर l 
अर्ध निशा वह आयो भोन॥ सुंदरता वरणे कहि | 
कौन ॥ निरखतही मन भयो अनंद ॥ क्यों ससि _ 
` ' सजन ना साले चंद la खुळ गई गांठ न खोले 
` ` खोळे॥ जहाँ तहाँ मेरे संग डोळे ॥ दियो विराजत | | 
o होय न भार ॥ क्यो सलि सजन नासि हार | 
` _॥ २॥ दासी दे में मोल मेंगायो॥ अंग अंग सब | 
_ खोल दिखायो ,॥ वासो मेरो भयो जु मेड ॥ क्यों; | 
` सलि सजन ना साले तेळ ॥ ३॥ में अपनो मन | 
` दीनो ऐन ॥ सुंदर रूप सुहावे वेन ॥ ढिगते कम. | 
न करिहों जूआ॥ क्यों सलि सजन ना सलि सुआ | 
 ॥ ४॥वा विन चित्त चहूं दिशि डोजे ॥ चातक | 
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चट्‌ 


ज्यों पुनि पिय पिय बोळे ॥ प्रख्य होय आवे नहिं 
| .. शाभा सदा बढावनहारा ॥ आंखनते छिन होत 


( 


ae ॥ क्यों सखि सनन ना सलि मेह ॥ < ॥ | 


न न्यारा ॥ आठ पहर मेरो मन रंजन. ॥ क्यों 


सखि सजन ना ससि अंजन ॥ ६ ॥ रात दिना 


वारो भति गेन ॥ खुळे दार आवे मेरे मौन ॥ | 


वाको TI बताऊँ कोन॥ क्यों सखि सजन ना सलि 


| योन ॥ ७॥वाट चळत मम अंचर गहे ॥ मेरी सुने. 


न अपनी कहे ॥ ना कडु मासां झगरा झाटा ॥ ` 


क्यों MS सजन ना सखि RAN ८॥ बाट चत . 


अं पडा जु पाया ॥ खोटा खरा नहिं प्रखाया॥ 
' हाथ लगे तब होगे केसा ॥ क्यो ससि सजन ना 
„ सखि पेसा ॥ ९ ॥ देखतमें वह गांड wre 


चाखनमें वह अधिक रहीला सुख चुंबो तो रसका 


भांडा ॥ क्‍यों सखि सजन ना सखि गांडा ॥ ३० ॥ | 


सिगरी रेनि वो मो सँग जाग्यो ॥ भोर अयेते विछ- 
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.. रन छाग्यो बाके विछुरत फाटे हिया ॥ क्यों सि । 
wr ना साले दिया ॥ ११॥ छठे छमासे मो घर aq 
- आवे॥ आपदि SAB मोदि हिलवे ॥ नाम छेत . 
b आवे मोहि शंका ॥ कयां सि सजन ना सखि | 
"पंखा ॥ १२ ॥ निशि दिन मेरे उरपर रहे | दोऊ | 
कुच ठे गाठे गे ॥उतरत चढत करत झकझोरी॥ | 
क्यों ससि सजन ना सखि चोरी ॥ १३ ॥ मोको | 
.तो हाथीको भावे ॥ घट बढ इय नाई सुवे ॥ ` 
ूंढडठके ल्याई पूरा ॥ क्यों साले सजन ना सखि | 
बूरा ॥ १४ ॥ सिगारि रेन छातीपे रावा ॥ उसका | 
'शसकस मने चाखा ॥ भोर भया तब दिया उतार ॥ | 
FAL सलिसजन ना साले हार।१५॥६रित रंग मोहि | 
छागत नीको ॥ वा विन सब जग छागत फीकी ॥ «- 
'डतरत चढत मरोरत el be TATA | 
'मंग॥१६॥ ST SA डगो जु आवे॥ सारे दिनकी . 
होस बुझावे ॥ उठके चला तो पकडा खूंठ ॥ क्यो. | 
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सुखि सजन ना सालि ऊंट ॥ १७॥ दुर दुर करूं 
दोडा आवे ॥ खन आंगनं खन बाहर जावे ॥ 
' _ देहडी छोड कहुँ नहि सुना (क्यो शि सता 
| * सासि कुत्ता॥ १८॥ छोटा मोटा अधिक सुहाना ॥ 
| जो देखे सो होय दिवाना॥ कबहूं बाहर कबहुं अंदर ॥ _ 
| क्यों सासि सजन ना सखि बंदर ॥ १९ ॥ सति 
।  छुर हे GTS ॥ हे गुणवंत बहुत चटकीलो ॥ . 
__ रामभजन विन कृशी न सोता ॥ क्यों ससि सन | 
| ना सलि तोता ॥ २० ॥ आठ पहर मेरे ढिग रहै। : 
|  प्रीठी प्यारी बातें कहे ॥ इयाम वरण अरु राते 
नेना॥ क्यों सखि-सजन.ना संखि भेना ॥२१॥ जब | 
आवे तब जळ भर Sa ll तन मनकी संब तपत 
|. बुझावे ॥ मनका भारी तनका छोटा ॥ क्यों सखि 
सजन ना MS छोटा ॥ २२॥ धमक चढे सुध FF 
' विसरावे॥ दाबत जांच बहुत सुख पावे ॥ आते 
| बख्वंत दिननिको थोरा॥क्यों सलि सजन ना सासि | 
i 
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.. चोरा ॥२३॥ आति सुन्दर जग चाहत TR 
` जेनी देख छुभानी वको ॥ देखत रूप भयो जो - 
.. दोना॥ कयां सखि सजन ना सखि सोना ॥ २४ ॥ - | 
_ निशि दिन आंगन ऊभा रहे ॥ छायो धूप सव॒ | 
ऊपर सद्दे ॥ वाके देले ळी न न भूल ॥ क्‍यों सलि ._ 
सजन ना सासि रूप॥ २५॥ इति सकरी समाप्त। | 

ˆ . अथ RN | a 
__. दोहा ॥ प्रथमे ताको सुमिरिये, जिन दीनो शुरू 
ज्ञान ॥ ज्ञानी गुण गावे सदा, ध्यानी घरेजुच्यान 

` ॥ १॥ अंबर थाँभ्यो थंभ बिन, घरती अधर | 
' जराव ॥ मनुषरूप व्हे अवृत्त्यो, देखत कुलिको | 
` आव॥ २॥ वा बिन तीनों छोकमें, नाही दूजो - 
__ कोय ॥ मनमें निश्चय जानिये, होनी होय सु होय ` 
` ॥ ३ ॥ अब कछु वरणो रीति रस, रसही जगको | 


जीय ॥ रसना रसको यहा कहे, जो सुख पावे | 


in haya 
a PR PINION EIS Bs 
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| ARMIA RR रागके, रचे रूप अंगार . 


हीय ॥ ४॥ हियहुलास या अंथको, राख्यो नाम 3 


॥ « ॥ आदिनाद अनहद भयो, ताते उपज्यो A 
वेद्‌ ॥ पुनि पायो वा वेदमें, सकल सृष्टिको भेद. | 
॥ ६ ॥ प्राण पऱ्यो पट राग सुनि, तब उपज्यो . 


| वैराग ॥ बारे तरुने वृद्धको, ताते भावत राग | 
| ॥ ७ ॥ जगको धीरज राग हे; रांग रूपकी | 
K आन ॥ मन मजनसो रांग हे, राग प्रेमके ग्रान 

॥ ८॥ सुखको दाता राग है, राग रूपको भोग ॥ | 
| याहीते सब कहत हैं, राग रंग संयोग ॥ ९ ॥ राग 
| हरे सब रोगको, राग चहे रसभोग ॥ विरही झुरे जु 
| रागको, उपजे महावियोग ॥ १० ॥ 


| रामरागिनीनाम । : 
भैरवकी छुन भेरवी, बंगाली वेरारि ॥ मधुमाधवी. | 
अरू सिंडुवी, पांचों विरिहनि नारि ॥ ११ ॥ टोडी 
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` - गोरी ar खंबावति TAHA ॥ माको 
- सकी रागनी, गावत आत gia ॥३२॥ रामकली! 


 पटमंजरी, और करो देसाख॥ ये नारी दिडोठकी, . क्‍ 


ea बिठावठ राख ॥ १३ ॥ देखी नट आई 


; aT, केदारा कामोद ॥ दीपककी प्यारी सवै 
® महापेस परम ॥ १४ ॥ धनाश्री आसावरी! 


~ मारू बहुरे वसंत ॥ सिरीरागकी रागनी, माठसिरी क 


j 
i 
i 
ii 
ij 


{ 
> 


हे अंत ॥ १५ UTI अह गूजरी, देसीकार ~ 


_मळारि॥ तनक वियोगिनि कामिनी, सेघरागकी 
नारे ॥ १६॥ . ; 5 
.. रागयुणवर्णन 1 | 
RAR सुरता कहे, कोल्ड WE घाय ॥ 


| र 
meas तब an , पाइन पिषळ बहाय 

` ॥ १७॥ चळे हिंडोळो आपते, सुनत राग हिंडो 

= l बरषे जब घर धार आति, मेषरागके' ve | 
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॥ १८॥ सिरीरागके सुर सुने, सूखो वृक्ष हराय ॥ 
दीपक दीपक जरि उठे, जो कोड जाने . 
गाय ॥ १९॥ ae 


खर रागंआछापससथ। 
पिछले पहरे निशि समे, भेरों राग बखान. 
माळकोस तब गाइये, जबलो निकसे भान॥ २० ॥ : | 
एक पहर दिन चढे तब, क्यो राग हिंडोल lk 


` ठीक इुपहरीके समय, दीपके सुर बोल ॥ २३ Ut 


सिरीराग चोथे पहर, जबलों दिन अवियाय ॥ मेघ- _ 
राग जबेही भळो, जवे मेष बरषाय ॥ २२॥ फागु- 
नमें ये राग सब, जागत आठों याम ॥ अहयाममें: 
निशि समे, एक याम विश्राम ॥ २३ ॥ 
रागका BIT | 


` मेरों शरद कोसिक सिसिर, ओर हिंडोल बसंत ti 
दीपक ग्रीपम हेमश्री, मेघ सुपावस अंत WAS Ik 
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. बाजेवर्णन । 
ह जगमे सव सुर ताके, वाजे साडे तोन ॥ खाल । 
` ततार अरु ERIM, AAS सुरहीन ॥ २५॥ = | 
_ खाल नगारो ढोल डफ, ओर पखावज जान ॥ तार 
। >तंबूरा बीन हे, बहुरि रवाव बखान ॥ २६ ॥ फूक 
८ नफीरी बांसुरी, सरनाई करनाय॥ ताल संजरी 
झाझ सब, बाजे द्ये वताय ॥ २७॥ ` 
गानआसन। a Q 
2G बेठे आसन ऊटकी, तव हो झुद्धाढाप ॥ ळत. | 
R सुर भरे, मानो महाकळाप ॥ २८ ॥ 
ee भरवस्वरूपवणन। | a! 
भेरों शिवछवि शिर जटा, सेत वसन तिर नेन ॥ || 
इनकी माठा गरे, सिद्ध रूप सुखदेन॥ २९॥सबै- |¦ 
PAA भेरुको भाव बन्यो तिर नेतरसुंडकि ` | i 
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माल गरे॥ पट इवेत AAA पहिरे हृदये भगवा- । 
नको ध्यान धरे ॥ तिरशूळ बिराजत हे करमें सब | | 
भामिनिको मन लेत हरे ॥ तन खार लगे युति 
दूनि भई चित चाषनिमें जिय जात STN ३० ॥ 0 
ga ret UTTETS | 5 
____ दोहा-शिव पूजत केलास पर, दोऊकरमेंताठ॥ 
. खेत चीर अंगिया अरुण, रूप भेरवी बाळ ॥३१॥ 
ॐ अस्म पिटारी कर गहे, हाथ लिये तिरशल ॥ बंगा- 
ठी व्याकुळ भई, गईं सवे सुधि भूल ॥ ३२ ॥ कानन | 
फूल सु झुमियां, कर कंकण -पंगार ॥ शीस केश . 
सोहत छुवे, श्वेत वसन वेरार॥ ३३ ॥ कंचन तन | 
_ छोचन कमल, नागरी महा अनूप ॥ पियपे बैठी 
(SOIT है, मधुमाघवि इह रूप ॥ ३४ ॥ पुदुप _ 


| 
| 
| 
RAB घरे, पहरे TER डाळ ॥ ऋधवंत्त | 
:। त्रिशूळ कर, लिये सिंधुवी बाऊ ॥ ३९ ॥ | 


f 
2 ba 
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ae बसन; खेत छरी है m | 
) मोतिनकी माडा गरे, सिग्री सलियांसाथ । २३-7. 
गति ककी उपमादै भडीतउगरेिरानत | 
ˆ ३ पर GANAS गरे कर सवेत छरी रिस 4058 
राखत SOSA ॥ नागरिरूप उजागरि संग 
` उठत हे सुखसो गरबीठो ॥ कामिनिको मन 
aaa मनभावन रूप अनंग रसीठो॥ ३७ N 
- अथ ma l d 
| तोरा टो क्र alt गाव Sa Ka I 
गोरी छबि आते सांवरी, सव कोप घरे घान Ne 
| a गावत मीठी तान ॥ ३९ ॥ | 
| = दरेक तजु गनकली, बैठी पियके पास ॥ नीची, - | 
, आवा कारे रही, अतिदी चित्त उदास ॥ ४० ॥ | 
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| खंबावति गोर वसन, गावति कोकिळ वेन ॥ अति / 
” जागी > 

कृ छीन तन, अंग अंगमें रंग ॥ i | रति माने oa 

_ हिंडोल्खरूपवर्णन। - | 
दोहा-पीत बसन गोरे वदन, हिंडोरे ससिमाहि too 
सखि झुळावाते _ चावसो, गाय गाय हसा 
„ हि 23 सवेया-कीन्ह वनाव सुंदर _ 
भावत बेठयो हिंडोल हिडोले ॥ झोक झुलावत 
भोर ई सब गावति हे ससियां मुख खोके ॥ | 


 रागनीस्वरूप। | 
दोहा-रामकळी नीले बसन, कंचनसी 8 
पिक वाणी गावति खडी, पि अक | 
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_ वेरदभरी पटंमंजरी, मन ASH तन छीन॥ साख | | 
_ सोस अति देति हें, भरे प्रेम आधीन॥ ४६॥ प्रिय- । 
र के करपर क्र R आते व्याप्यो dg काम || तने च a 


123 
EEE 
ELE 
PE 
a 
= 
Ff 


८ देवकी घ्यान घरि, गावत गीत संगीत ॥ करत | 
bo = बिलावली, छे ले बस्तरपीत ॥ ४९ i 
: दीपकरागस्वरूपवर्णन | शड ह | 
 _ दोहा-दीपक गजकी पीठपर, बागा | 
छाल || बुक्तमाळा सोभित गरे, चहु दिशि सिगरी | 
ae eo ॥ सवैया-दीपकको परताप बडो 4 
बुडि गयंदकि पीठ बिराजे ॥ अंबर राते शरीर सबै. 
' मुकतानकि माल गरे छवि छाने ॥ संग सली सव ` 
f हति दे तिनमाहि जो आप गयंदसो गाजे ॥ सामर i 
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Sse vt ght देखत दुःख सवे तन, 
a रागिनीसवरूप | He । | 
le ae अति बस्त्र हरे, काम सताई नारि॥ 
तिको ठेळ जगावती, सिसके वारंबारि ॥ ५२ ॥ 

' असून बरन सिगरे बसन, नटवासी:नदनारे॥ दोऊ 
। ` कांषे कर घरे, पियतन रही निहारे ॥ ५३ ॥ 
न” शीशपत्र गजदंतको; कर बांकी तरवारि ॥ मोरके 
। BH बरण है, रूप काहरो नारि॥ ५४॥ शीश 
| जटा सब तन Sel, गरे जनेऊ नाग ॥ केदारो इह 
| जक byes वैराग ॥ ५५ A 

| द बसन तन तास ॥ 

„ˆ हसति, Rat पियको पास ॥ ५६ ॥ 
ee शीरागस्वरूपवर्णन। ' | 
। रा सरावा कमल, भूपरूप पट छाऊ॥ 
| RARA वरन, गावत कंठ रसाळ ॥ ५७ ॥ 
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सबके 

aah BEER वरण्यों छुल देखतही 

ae ॥ वाम सवे बशके अपनी गुण गायक 
भावते भेद बतावे ॥ रातो जो बाणो विराजत है. १ 
करवारिजफूळ लिये सुसकावे ॥ धूपे रू सल्या | 

बन्यो सबहीमे भो. श्रीराग कददवे ॥ ५८ ॥ | 


-धनासिरी विरहाने बडी, aaa RG झू. | 
पार वी तन पियरो हैं रद्यो, निपट छीनतन बार | 
“1८०९ ॥ चंदनटीकों भाळपर गरे नागको हार i 
छवि अति सुंदरि सांवरी, आसावरी कुमार ॥ ३° 
मारूके माळा गरे, पिये प्रेमदामात ॥ तरुनी सांब 
सुंदरी, बेठी अलियनसात ॥ ६३ ॥ मोरपक्ष शिर 
पर घरे, बस्तर पीत SA कानकूछ जो आवको 
चहु दिशि भवर भसंत ॥ ६२॥ माळसिरी दुबेल 

हाथपर . हाथ ॥ चहूं ओर 
तकति, चदे मदनको साथ ॥ ६३॥ , 
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मपरागस्वरूपवणन। | ८ 
_ दोहा-ऱ्याम वसन जो मेघ हे, गहे हाथ तवार॥ ' 
५ अति आतुर चातुर खरो, गावत सुरत विचार _ 
॥. ६४ ॥ सवेया-मेचमलार महा अति सुंदर इंद- 
। SBA आप बन्यो है ॥ .पहरे पट इयाम गदे | 
। तरवार जु माल गरे इहि भांति ठन्यो हे ॥ जेसो 
| जहे चहिये जोई अंग सो तेसिये भांतिमें आप | 
| है ॥ कामको आतुर हे अतिही तियकी 
रतिको चितचाव बन्यो हे ॥ ६ ॥ व 
 __ - अथ रागनीस्वरूप । 
| दोहा-भ्रूपाली बिहरन सरी, केसर पहरेचीर ॥ 
2 भयो बिरहकी ज्वाठते, पीरो सबै शरीर ॥ ६६॥ 
, बिरह जरा तनु गूजरी, रोवत छूटे केश ॥ कामदेव 7 : : | 
कान TSA, तिनहि दियो उपदेश॥६७॥ देशकार | 
. कचन व्रन्‌, खेळत पियके संग ॥ Ra हुलास दे 
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३०० . 


की ग जो : जोबन अंग ६८ ॥ बीन गहे . 
> ल न्य रोवति है जठ ठार ॥ तनु gis | 
` बिही वदन, दहे न नारि मछार॥ ६९ UAT . 
) ‘Rad कमळ दऊ, ठेट रही मन मारि ॥ 


प —— | 
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: 


oe जनकवियोगनि नारि ॥ ७० ॥ l 
// इति हियहुळास समाप्त ॥ : 
oe: र दोहा | - ae 
fe डालने, रच्या काव्यर Í 
2 as FIM याते सभाविछास॥ ३ Ul 
 - यदापे काव्य भूषणसहित, दुजेन दोषत ताहि॥ | 
 िगरदेत बनाय हैं, सजन साधु सराहि ॥ २ ॥ `| 
' : नग ऋषि वसु चंद्रहि गनो, संवतको परमान॥ ` 
Be HAAS नवमी रवी, कियो गंथ निमोन ॥ ३ ॥ | । 
RARE aa ieont | 
ERAT सभाविलास सं ; 


° inPublic Domain, Chambal Archives; Etawah 


Digitized by Saray सुभाैलास jon Trust, Delhi and eGangot = > 
e ३० § 3 


निर्लोभप्रेम। 
दोहा-विरह नेह Feb, अधिक प्रेम रस | 
| - सार ॥ रसिकनिको रस रूपसे, प्रकट पदारथ चार | ( 4 
। ॥॥॥ जो चाहे फल मेम तो, जियो नेइनिधियार॥ | 
o बिरहना ऊपर बेठके, तरो लोभ रसघार॥ २ ॥ » 
` बूडत विरहससुद्रमे, सरजीवनिके साथ ॥ नेह कीच 
भ हग, पऱ्यो प्रेम नग हाथ ॥ ३। | 
3 अथ अमनगर | a  । 
दोहा-प्रेमनगर ब्रजश्ूमिको, ब्रह्मरिखर पार | 
बास ॥ नेही नही विलोकतो, बिरही रहत उदास : 
| । ॥ ४॥ प्रेमनगरमें जे बसे, तिनकी सूरति ga 
+ कहूँ कहं आशिक रहे, कहूं कह महबूब ॥ « ॥ | 
| प्रेमनगरके डगरमें, छवि रहि वगर विशेषि ॥ 
- आशिक हग महयूब छवि, टकर कटर सब देषि .. 
॥ ॥ ६॥ नेहनगरमें प्रेमषर, तई रसिकनिको बास | 
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 डरपत कोउ झांके नहीं, विरहानलके आस ॥७॥ | 
प्रेमभूप गादी सुमन, हग वजीर मति सार ॥ | 
` 'कोटवार बिरहा सबळ, बडो नेह दरबार ॥ ८॥ येता ... 
नेह ac a वजीरकी चाह ॥ सहे पर हा 
` बारको, मिले प्रेमपदसाह ॥ ९ ॥ गये = E 
जियो प्रेम मच छीन ॥ नेनसेन डरलाइके, कियो | 
` विरह आधीन ॥ १० ॥ ब्रह्मशिखरपर प्रेमपुर; 
` रसको शिरताज ॥ आशक नेही. बिरहनी, AA 
` रसिकनिको राज ॥ 93 ॥ नेहनगरमें प्रेमफठ, | 

_ बिरह कोटिके मांस ॥ ओर ठोर नाई पाइये, जो | 

. फलहीनी ait ॥ १२ ॥ बिरहकोटके बीच ee, 


, बढे चोगुनो चाह ॥ १३ ॥ नेहनगर बिरहा | 


नेइनगरकी राह ॥ प्रेमपोरि पग थरः Y 
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F १०३ N 
प्रेमफसनी । | 


` खेलत रस मझूव छवि, नेन सेन सन्मान ॥ / 
आशिक मन बट्टा किये, मेम रचो चोगान॥१५॥ 


| 


| डगरमें, RE डारत मारि ॥ चोधीलाइ 
.. देसाइ छबि, होती फांसी झारे १६॥ चले प्रेम- 
| रस ठेनको, नेह नगरकी हाटि ॥ नेन सेनकी साट 
ह महदूवनिके संग TARE 
aa, बिच २ प्रेमतरंग ॥ १८॥ आशिक भयो 


पतंग मनु, छवि दीपक Tera ॥ विरहानलमें. | 
जरत हों, देखो प्रेम अजूब ॥ १९ ॥ रूप सिकारी | 
if नेनगुण, मन ,जोबन जोर ॥ बद्ध छिझारी - z 
१ प्रेमकी, वँध्यो मीन मन मोरं॥ २० ॥ में जान्यो | 
¦  सुखमें जिये, पिये प्रेम रस समूळ ॥ विरहानलमें तत | 
r जरे, मनको कडू नशूळ ॥२१॥'जव जब सुधि | 
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आवत Ra, किये हूटि ॥ पिये जहर बिरः ¦ 
pe त मन जात न छॉटि॥ २२॥ | 


तरको 
a छांडो प्रेम ॥ एकं ।' 


ee aian यह राखो नित नेम ॥२३॥ हमे, 


' जेसो जगमें होइ अनीत ॥ अपनीसी 
| तो Tia प्रतीत ॥ २४ ॥ लेखन ! 


यो प्रेमसों, प्रीतम पत्र बताइ ॥ कहो जीनो 


र. पिय TENRA जबसे पिय | 
— an Sa देखे में न शेमदष्टि सति । 
. छलताकरें इरे तुअ नेन ॥ २६ ॥ a 
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ee SMe थिक्रीको लैथार. . 

SMa मा. टी.--ज्योतिषकी यह जपुन अय 
पासःरखनेसे प्रश्नाझा पूरा. संचा २ दाल कमेः 
भे निःसंदेह समय हो जाओगे. व्य. MNS. | 
रतराजमशेदधिसंपरणे चारों माग एकरी सदा जि” 
Sa OTR CUR है. की. WUD. जार १.१६ “पे | 

मांग अळगभी मिल सकते दै: HLA १९ भ 

AERIENI (संस्छुत) व्याप्य Te VAS 
बहुत परिश्रसे मिलाकर SET ६०४४ १४ 

a deat A ( TERR > Cia Ht titra 
Adal २ Qo Gis 
सुगम्रकोइदी-( पमाः 
भागः ) कोमत २ र था 

Randi wae as 7 
पके तेयार हे. की, U Ge अन्यः; ३ 

IRIRE ५२ Ten ake वार 
९) Ges २ कहा छपा है, Tile Ril Go acs inn Í 
१ K ERARA quite पे 
Ñ SEENA संशोधित. की. ४ Fa ७. | 
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